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महात्मा रासकृष्ण-परसहंसके नामको कौन नहीं जानता १ 
उनका परिचय देना मानो सूथ्य को दोपक दिखाना है । इस 
इस्तकर्से उन्हें जगग्रसिद् मद्ात्माजोक्े अन्ठतमय उपदेशोंका 
घट्टलन किया गया है। बढ़ला में 'रामक्ृष्श-उपदेश” नामको 
एक छोटो सो पुस्तक है, उसके प्राय; सभो उपदेश इस पुस्तक में 
लिखे गये हैं | इसके सिवा, पुस्तक लिखते ससय, परमहंसजो 
के कुछ उपदेश जो इसको अन्य पुस्तकों में मिले, वे भी हसने 
इसमें सम्मिलित कर दिये हैं । 
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१-रात्रिके समय, आकाश-सण्डलमें असंख्य तारे चमकते 
हुए दिखाई देते हैं; किन्तु सूर्योदय होने पर एक भो तारा 
दिखाई नहीं देता, तो क्या यह कह सकते हैं कि, दिनमें तारे 
नहीं रहते ? अतणव है मनुष्यो! अज्ञानवश; परमामाकी न 
देख सकनेके कारण, उसके अस्तिश्वमें सन्देह लत करो। 

२--समुद्रमं मोतों अवश्य रहते हैं, किन्तु वे परिश्रमके 
बिना नहीं मिलते। इसो प्रकार संसारमें ईश्वर विद्यमान 
रहने पर भी, बिना प्रयासके नहीं मिलता । 
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३--भगवान्‌ सबके भीतर कैसे विराजते हैं? जैसे-- 
, चिकके भीतर बड़े घरोंको स्रियाँ। वे तो सवको देखती हैं; 
किन्तु उनको कोई नहीं देख पाता । इसी प्रकार भगवान्‌ हैं ; 
वे तो सबको देखते हैं, किन्तु उनको कोई नहीं देखता । 

४--कत्तों के बिना कर्म नहीं होता। जब हम किसी 
निजन स्थानमें देवादिको सूर्त्ति देखते हैं, तब वहाँ सूत्ति- 
नि्माताके उपस्थित न रहनेपर भी, हमें उसके अस्तिष् को 
अनुभिति» हो जाती है; उसी प्रकार इस विश्वको देखकर,उसके 
निप्मोता ( इश्र ) के अस्तित्व का ज्ञान होता है। 

४-टूपंमं सक्‍वन रहता है, किन्तु अज्ञान बालकोंको 
उसका ज्ञान नहीं रहता, तो क्या इसोलिए कष्ट सकते हैं कि, 
दूधमें मकवन हो नहीं होता ? 

६--साकार और निराकारका अन्तर जल और बफ के 
समान है। जलजब जसकर बफ बन जाता है, तव वह साकार 
और जब वह गलकर पानो हो जाता है, तब निराकार हो 
जाता है। 

४--जो निराकार है, वहो साकार हो जाता है। जैसे 
सहासागरमें अनुन्त जल भरा रहता है, किन्तु वहो जल कहीं- 
कहीं अधिक ढरड पाकर जस जाता है; उसी प्रकार भगवान्‌ 
भतेके भक्ति-हिससे साकार रूप धारण करते हैं। फिर 


सर्वोदय होनेपर, जिस प्रकार बर्फ पिघलकर ६०... ७ जिस प्रकार बफ पिघलकर पहलेके समान 
$ हेतु या तकंसे किसी वस्तुको जानना | 
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जलका जल हो जाता है,उसो प्रकार ज्ञानसूयके उदय होने पर 
साकार रूप मिट जाता और निराकार रह जाता है। 

८--शक्तिके बिना ब्रह्मको पहचान नहों होतो। अथवा 
यों कह्दना चाहिये कि, शक्तिके द्वारा हो ब्रह्मका अस्तिक्त जाना 
जाता है। 

“--बग्रैचेमें जब कोई फूल खिलता है, तब उसको सुगन्धि 
चारों ओर फैलकर उसका सम्ताचार पहुँचातों है; उसो प्रकार 
'शक्षि-रुपी सौरभ पुष्परुषो ब्रह्मका ज्ञान कराता है। 

१०--ब्रह्म और शक्ति एक हो वस्तु है। जब ब्रह्म निष्किय 
अवस्थाम रहता है, तब उसे शुद्ध ब्रह्म कहते हैं ; और जब वह 
रूष्टि, स्थिति, प्रलय आदि करता है, तब उसे शक्ति कहते हैं । 

११--अग्नि कहनेसे क्या बोध होता है ? वर्ण, दाहिका 
शक्ति और उत्ताप। इन सबको समष्टिको अग्नि कहते हैं। 
उसी प्रकार अनन्त शक्तियोंकी समष्टिको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म 
और उसको शक्ति एथक्‌ नहीं है । 

१२-ईश्वर एक है, किन्तु उसके रूप अनन्त हैं। जेसे 
वहुरुपी. गिरगट । गिरगट समय-समय पर अनेक रह्ः बदला 
'करता है। कभी वह लाल हो जाता है, कभी पोला और को 
अन्य हो रह्नका। कोई उसे किसो रंगका देखता है और कोई 
किसी रंगका । यदि थे सब लोग मिलकर उसको चर्चा करें, 
वो कोई उसे लाल रह़का बवलावैगा और कोई पोले या अन्य 
'रंगका। जिसने उसके जिस रंगको देखा होगा, वह उसके - 
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उसी रफ्की सच सानेगा; किन्तु जो गिरगट के सब रुपोंको 
जानता होगा वह कहेगा कि, तुम सबका कहना सच है। 
गिरगट लाल भी होता है, पौला भी होता है और अन्य रह्का 
भो। इसी प्रकार परमेशरके भी अनेक रूप हैं। वह भक्त 
जिसने परमात्माका एकहो रूप देखा है, वह उसद्रे उसो रूपको 
सत्य मानता है; किन्तु जो उसके अनन्त रुपोंका ज्ञाता है,वह 
कह सकता है कि, ये सब रूप उसो परमात्मा के हैं। 








टेप शक 
के आत्मज्ञान । ४5 
लेदर ७ 
१-मनुष्य जब खतः--अपनेकी पहचान लेता है, तब वह 
इश्वरकों भो पहचान सकता है। “में कौन हूँ १” इसका भलो 
भाँति विचार करने पर जाना जाता है कि; "मैं? या “हसोँ 
बन ९ नहीं 2, ] 
कहलानेवाला कोई पदाथ नहीं है। हाथ, पाँव, आँख, नाक, 
रक्त, हाड़, सांस, भज्जा आदि मेंसे में कौन हूँ ? प्याज़कै छिलके 
छोलने पर जेसे केवल छिलके-हो-छिलके हो जाते हैं, शेष सार 
कुछ नहीं बंचता ; उसी प्रकार विचार करने पर “मैं” या"मेरा” 
कहने योग्य कुछ नहीं बचता। 
२- एक व्यक्तिने परमहंसजोसे कंहा,--“मुसते ऐसा उपदेश 
दोजिये कि, जिससे एक हो बातमें ज्ञानोदय हो जाय ।” 


परमहंसजोने उत्तर दिया--“ब्रह्मसत्य॑ जगह्निष्या । बस, ऐसी 
, घारणा कर लो। 


आत्मज्ञान | है 
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३--शरौर रहते हमारा समत््त या मेरापन एकदम निःशेष 
नहीं हो उकता-कुछ-न-कुछ बनाही रहता है। जैसे नारियल 
या खजूरके पत्ते तो गिर जाते हैं ; किन्तु दक्षकी पींडमें उसके 
रचिक्ल बने रहते हैं। किन्तु यह सामान्य समच्त मुक्नपुरुषों को 
आबद नहीं कर सकता । 

४--नेटा तोवापुरोसे परमहंसजोने पूछा कि, तुम्हारी जैसी 
अवस्था है, उसमें तुम्हें नित्य ध्यान करनेको क्या आवश्यकता 
है? तोतापुरोने उत्तर दिया कि, बतेन यदि शेज़-रोज़ न 
माँजा जाय, तो उसमें दाग पड़ जाते हैं; इसो प्रकार नित्य ध्यान 
न करनेसे चित्त अशुद्ध हो जाता हैं। परमहंसजोने कह[-- 
यदि सोनेका वर्तन हो, तो उसमें दाग नहीं पड़ सकते अर्थात्‌ 
सचिदानन्द लाभ होने पर, फिर साधनावी आवश्यकता नहीं 
रहतो । ह 

भ-जैसे पेरमें जुता पहनकर लोग खच्छन्दताक साथ 
काँटों पर से विचरण करते हैं; उसी प्रकार तच्वज्ञान प्राप्त होने 
पर सनुष्य इस कण्टकसय संसारमें निर्भव रह सकते हैं। 

६-जो मनुष्य अज्ञाह-अज्ञाह चिन्नाता है, समझना चाहिये 
कि उसे अल्लाहका दशन नहीं हुआ ; क्योंकि जिस दिन मनुष्यको 
इश्र-दर्शन हो जाता है, उस दिन वह शान्त होकर अपने 
आपमें लोन हो जाता है। 

७--कभ्ललोंके खिलने पर भौंरे आप-हो-आप उनकी ओर 
जाने लगते हैं; इसी प्रकार आत्मजाग्टति होने पर, सब कुछ 
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मम 
सिद्द हो जाता है। रे सूखे! क्या तुझे नहीं सुन पड़ता कि, 
सोएहं ! सीहहं का नाद तेरे हृदयमें निनादित हो रहा है ? 
८--जब तक सनुष्यको “अजोनितलः शाशतोईय॑ पुराणी, न 
हब्चते हत्यसाने शरोरे,” का अनुभव नहीं होता; तब तक उसे 
सह, द!ख और चिन्ताको किस्तें भरनो हो पड़ती हैं। 
८-एक साधु सदेव ज्ानोत्माद अवस्थाम रहता था भर 
कभी किसोये अधिक बातचीत नहीं करता था। एक दिन 
वह नगरमें भोख माँगनेके लिये गया ओर एक घरसे भिन्तामे 
उसे जी अन्न मिला, उसे वह वहीं बेठकर खाने लगा और 
साथमें कुत्तेको भौो खिलाने लगा। यह देख, अनेक लोग वहाँ 
जुड़ गये और उनमेंसे कोई-कोई उसे पागल कहकर उसका 
उपहास करने लगे। यह देखकर साधुने उन लोगोंसे कहा-- 
तुम हसते क्यों हो ? 
विष्णु परिस्थितो विष्णु: विध्णु खादति निष्णने । 
कं हससि रे पिष्णो, सब्य विष्तुमय जगत॥ 
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। साया। ९? 
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(-भायाका खभ्ाव कैसा है? जेसा जलकी काई का। 
हायके द्वारा जलको हिलानेसे काई हट जाती है और जल 
निसेल दौखने लगता है; किन्तु कुछ समयके बाद हो वह फिर 


छा जाती है.। उसो प्रकार जवतक विचार करो--सक्मंग करो, 


साया | हे 
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तब तक बुद्धि निमल रहतो है, किन्तु कुछ क्षणके उपराब्त 
विपय-वासनायें आकर फिर उसपर आवरण फ्रैला देतो हैं । 

२--साँपके मुखमें विष रहता है; किन्तु वह उसे खतः नहीं 
लगता, दूसरों को हो लगता है। उसो प्रकार भगवान्‌को 
साया, खतः भगवान्‌को मोहित नहीं करवौ--दूसरोंकी मोहित 
करती है । 

३--जौवात्मा और परसात्माके बोचमें एक सायाका पर्दा 
पड़ा हुआ है। जब तक वह पर्दा या आवरण नहीं हटता, तब 
तक दोनोंका साचात्‌ नहीं होता । जैसे आगे रास, पौछे लक्ष्मण 
ओर बीचमें सौता। यहाँ राम परमात्मा और लक्ष्मण जोवात्मा 
स्रूप हैं, जानकी बीौचमें मायाके आवरणके समान हैं। जब 
तक जानकी वीचमे रहती हैं, तब तक लक्ष्मण रामको नहीं 
देख सकते ; किन्तु ज्योंहो जानकी बौचसे हट जाती हैं, त्योहो 
लत्मण रासको देखते हैं। 

४--साया दी प्रकारकी है--विद्या और अविद्या । इनमेंसे 
विद्यासायाके दी भेद हैं--विवेक और वेराग्य । अविद्या माया 
६ प्रकारकी है--काम, क्रोध, लोभ, मोह, भद और सात्सय्थ । 
अविदया माया 'सैं” “मेरा” आदि ज्ञानसे मनुोंकों आवद 
करती है; किन्तु विद्यामाया उसे छित्र-भिन्न कर देती है। 

५--जब तक जल गदला रहता है, तब तक उसमें सूर्य- 


चन्द्रका प्रतिविब्ब ठौक-ठौक नहीं दिखाई देता; जब वक माया 
अर्थात्‌ मैं और मेरा का ज्ञान बना रहता है, तब तक आत्म- 


दर्शन नहीं हीता। ह 


ट्र शोरामक्ृतष्ण परसहईंस के सदुपदेश । 


नि लमिक कली नकल अप कक व 
- &--स् एथ्वोको प्रकाशित करता है, किन्तु जब एक 
सामान्य सेघ-खण्ड उसके नोचे आ जाता है, तब छमकी उसके - 
दर्शन नहीं होते; इसी प्रकार सर्वेसाक्षोभूत सचिदानन्द को 


इमलोग सायावश नहीं देख पाते । 
७--किसी काई वाले सरोवरमें जाकर उसको काई हटा 
दो, तो कुछ समयके पश्चात्‌ वह फिर छा जातो है। माया का 
खाभाव भरी ऐसा हो है। बारम्बार हटा देने पर सो, वह फिर- 
फिर आकर हमारी बुद्धि को ठकतों है। हाँ, यदि काई को 
हटाकर लकड़ी बाँस आदिके द्वारा चारों ओरसे घेरा डाल दिया 
जाय, तो फिर उस घेरे के भोतर काई नुझ्नीं जाती और वहों 
केवल निर्सल जल भरा रहता है। इसो प्रकार एक बार साया 
_ का आवरण हटानेपर, यदि ज्ञान और भक्नि का पैरा डाल 
दिया जाय, तो फिर माया उस घरेके भौतर नहीं जा सकतो 
-वहाँ केवल शुद्ध सचिदानन्दका प्रकाश रहता है। 
८--दरक्षिणेश्वरके मन्दिरमें नौबतखाने पर एक साध्ठ कुछ 
दिन ठह्दरा था। वह किसोसे अधिक बातचौोत नहीं करता 
था और सवबंदा ध्यान-धारणामें मग्न रहता थधा। एक दिन 
सहसा मेघ उठे और चारों ओर अखकार छा गया। कुछ 
समयके पश्चात्‌ एक प्रबल आँधो आई और वह मैघोंको उड़ा 
ले गई । यह देख, साधु खूब हँसने-कूदने लगा। साधुकी हँसते 
कूट्ते देखकर परमहंसजोने पूछा-तुम्त तो नित्य भौवर चुपचाप 
बैठे रहते हो, किन्तु आज इस प्रकार आनन्द मग्न क्यों हो 


अवतारो पुरुष । ९ 


अल >+>क> रन रथ -ज++रनम+न. 


रहे हो ? साधने उत्तर दिया--“संसारको माया हो ऐसी है। 
पहले श्राकाश खच्छ था, फिर सहसा मैघोंने आकर अखकार 
मचा दिया; प्रवल आँधो चलो और सेघोंकी उड़ा ले गई ! 


आकाश फिर पहलेके समान साफ हो गया !” 
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१--नदोमें जब ब़े-वड़े शहतोर बहते हैं, तब उन पर कई 
आदसी मज़ेके साध बेठ जाते और पार लग जाते हैं। 
किन्तु छुद्र लकड़ी पर एक कौआ भी आकर बैठ जाय, तो वह 
तुरन्त डृब जाती है। इसो प्रकार जब अवतारो पुरुष जन्म 
ग्रहण करते हैं, तब उनके आश्रयसे सहस्तों पुरुष तर 
जाते हैं । 

२--जिस प्रकार रेलका अच्जन खत; चलता है और सालसे 
भरी हुई अनेक गाड़ियोंकी भी खींच ले जाता है ; उसो प्रकार 
अवतारी पुरुष हज़ारों स्त्रो-पुरुषों को रैशवरकों ओर खींच ले 
जाते हैं । 

३--राम, कृष्ण, बुद आदि सभो अवतारो मनुष्य थे। यदि 
मनुष्य न होते, तो लोग उनपर अपनो धारणा न रख सकते।' 


रा जीवोंकी अवस्थामें भेद । 
१--गायें कई रख़की होती हैं। कोई कालो, कोई लाल; 
कीई कबरी और कोई सफेद; किन्तु उन सबसे एक हो 
प्रकारका अधात्‌ सफेद दूध निकलता है। इसी प्रकार कोई 
मनुथ देखनेमें सुन्दर, कोई काला, कोई साधु और कोई असाध्ठ 
दिखाई देता है; किन्तु उन सबके भीतर एकहो दैश॒रका 
निवास है! ह 
२-सब्जन और टुल्म न हंस चौर जोंकके सह्श हैं। हंस 
दूधकों पौवा और पानोको त्याग देता है; किन्तु जोंक स्तनमें 
लगने पर भी रक्तको पौतो और दूधको त्यागती है। कहनेका 
सतलब यह है कि, सज्जन गुणग्राही भर टुजेन दोषग्राहो 
होते हैं। न 
३--दो प्रकारको मक्वियाँ होवो हैं। एक तो मधुमक्तियाँ, 
जो केवल सधुपान हो करतो हैं और दूसरो साधारण मरदिदयाँ 
जो मधुपान भी करतो हैं, किन्तु जब उन्हें प्रा घाव या ब्रण 
सिल जाता है, तब वे सधुकी छोड़ कर व्रण पर जा बैठतो हैं । . 
उसी प्रकार दो प्रकतिके मनुष्य होते हैं--एक तो रैशरानुरागो 
और दूसरे संसारासत । जो ईशरानुरागी हैं, वे इखराराधनके 
सिवा और कोई काम नहीं करते और जो संसारासक् हैं, वे 








जौवोंकी अवस्थाम भेद । १श्‌ 





इश्वरको आराधना तो करते हैं,किन्तु जब उन्हें कामिनो-काञन 
को सुधि आ जाती है, तव वे हरिकीतन को छोड़ कर उसी 
मरन हो जाते हैं । 

४--बडजोव न तो खतः हो हरिनाम सुनते हैं और न 
दूसरों को हो सुनने देते हैं। वे ध्म॑ं और धार्मिकोंको निन्‍्दा 
करते हैं; और यदि कोई भजन-पूजन करवा है, तो वे उसको 
हँसो उड़ाते हैं । 

५--कछूएको पोठ पर तलवार मारो, वो वलवार को धार 
भले हो नष्ट हो जाय, पर कछुए पर कुछ असर नहीं होता, इसो 
प्रकार बदजोवों को कितनाही धर्म वा नोतिका उपदेश दो, पर 
उन पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । 

६--सूर्यकी किरणें सब जगह समान पढड़तो हैं; किन्तु 
पानो, काँच और खच्छ पदार्थोमें उनका अधिक प्रकाश 
दिखाई देता है। इसो प्रकार परमैश्वरका अंश सब जोवोंमें 
समान रुपसे व्याप्त रहनेपर भो, साठ पुरुषोंमें उसका विशेष 
प्रकाश दिखाई देता है । 

७--संसारो मनुष्य उस तोतेके समान हैं, जो सदेव “राधे- 
कृष्ण राधिक्षण” रटा करता है; परन्तु जब उसे बिल्लो पकड़तोः 
है, तब टेटेंके सिवा उससे कुछ कहते नहीं बनता। इसौ 
प्रकार संसारी मनुष्य सुख-शान्तिके समय धर्मक्म और पर- 
भेश्वरकों चर्चा किया करते हैं ; किन्तु विपत्तिके समय उनसे 
कुछ नहीं बन पड़ता । 


श्र योरासक्ृश परमहंस के सदुपदेश । 


८--बाघके भोतर भो ईखर है, किन्तु उसके सम्मुख जाना 


उचित नहीं। इसो प्रकार दुजनोंमें भो परसामा का निवास 
है; किन्तु उनका साथ करना अच्छा नहीं । 


८--एक गुरुने अपने शिथको उपदेश दिया कि, रेखर 
सब सचराचर जोवों में व्याप्त है। शिषने यह बात ध्यान में 
रखलो। एक दिन रास्तेमं एक मस्त हाथो चला आ रहा 
था। सहाववने उक्त शिष्यसे रासा छोड़ देने को कहा । 
कित्तु उसने सीचा कि, में सो इंखर हँ और हाथो मो ईश्वर 
है; फिर मुस्ते हाथोंसे डरनेको क्या जरुरत है? यह सोच, 
शिथ वहीं खड़ा रहा। अन्त हाथोने पास आकर सूंड से 
उठा उसे फेंक दिया। शिथ् राम को बहुत चोट आई। 
उसने गुरुके पास जाबर सब हाल कह सुनाया। गुरुने 
वाहा--'यह सच है कि, हाथो भी देखर है भर तुम भी इैशर 
हो, किन्तु ऊपरसे सहावत ईशर भी तो तुमको सावधान कर 
रहा थ। तुम्तने उसकी बात कं नहीं सुनो १” 
१०-जलमे कंकड़ फेंको या उसे किसो तरह चच्नल करो, 
कुछ समय के परच्मात्‌ वह फिर खिर हो जाता है। 
सत्युरुषोंका क्रोध सो इसी प्रकार का होता है। कोई उनके 


बे पेदा कर दे, तो वह कुछ समयके बाद शान्त हो 
ते हैं । 





है (-्राक्षणके घर जद्य लैनेसे सद ब्राह्मण हो कहलाते 
हैं; किन्तु उनमें से कोई परिहत होता है, कोई मन्दिरका 


जोवों को अवस्था में भेद १३ 


प॒ुजारो होता है, कोई रसोइया होता है और कोई वैेश्याका 
भक्त होता है। 

१५-जैसे कसौटो पर कसनेसे सोने या पोतल को परोक्षा 
हो जातो है; उसे प्रकार ईखरके निकट सरलता अथवा 
कपटाचारिताकी परोच्ा सहज हो हो जाती है। 

१३--सनुष्य दो प्रकारके हैं-सनुष्य और मनहस। जो 
इश्वरके लिए व्याकुल हैं, वे मनहस कहलाते हैं अधात्‌ उनके 
मनमें होश या ज्ञान हो गया है; और जो कामिनो-काञझनसें 
लिप्त हैं, वे साधारण मनुष्य हैं। 

' १४--संसारो जोव किसी बातसे सचेत नहीं होते। 
उन्हें कितना हो दुःख, परिताप या संकट क्यों न सोगना पड़े ; 
परन्तु वे उससे तनिक भी सावधान नहीं होते। जैसे 
ऊँट कॉँटोले फाड़ खानेका रुचिया होता है, कँटोले पेड़ खाते- 
खाते उसके मुँहसे रक्त बहने लगता है; तथापि वह उनका 
खाना नहीं छोड़ता। इसो प्रकार संसारो लोग, अनेक 
कष्ट और दुःखोंको सहकर भी, संसारसे ज़रा भी विरत्ता नहीं 
होते । 

'१५--एक सेंडक कुएँमें रहता थधा। वह वहीं पैदा इआ 
और वहीं बड़ा हुआ था, कुए के बाहर भो कुछ है, इसको 
. उसे कुछ भो ख़बर ह#ंहों थो। एक दिन उसके पास एक' 
समुद्रका मेंडक आया। बातों हो बातों में कुएं के मेंडकने 
पूछा- भाई ! तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है?” उसने 





१४8 श्रीरासक्षण परमहंस के सदुपदेश । 


जी 








उत्तर दिया कि--“बहुत बड़ा ।” इस पर उसने अपनी दोनों 
सगे फैलाकर कहा-- क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है?” 
समुद्रते मेंडकने कहा इससे बहुत बढ़ा है। इस बार 
कूपसंडक कुएं के एक छोरसे हूसरो छोर तक गया और 
कहने लगा कि, क्या तुम्हारा समुद्र इससे भी बड़ा है ? समुद्रके 
मेंडकती कहा--'सित्र ! भला समुद्र और कुएँ को समता 
की हो सकती है? समुद्र समुद्र ही है और कूप कूप हो ।” 
इस पर भी कुएके मेंडक की विश्वास नहों हुआ। वह 
बोला--“क्या इस कुएं से भो बढ़कर कोई वस्तु हो सकतो है ?” 
बस, यहो दशा उन अज्ञानियोंकों है, जिन्होंने कुछ देखा- 
सुना नहीं है; पर जो समभते हैं कि, जो कुछ हमने देखा 
है, उससे बढ़ कर ससारतें कुछ नहीं है। 
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१ गुरु एकहो होता है, किन्तु उपगुरु अनेक हो सकते 
हैं। जिसके पाससे कुछ शिक्ा ग्रहण को जाय, उसे उपगुरु 
कहते हैं। भागवत्‌ में लिखा है कि, दत्तात्रेयने इसो प्रकार 
२४ उपगुरु किये थे। ध * 

२ एक दिन दत्ताद्नेयजोने देखा कि, सामनेके रास्तेसे किसी 
बड़े आदमोको बरात धूमधामके साथ.भ्रा रहो है। - बड़ा 


गुरु । श्धू 
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. 'कोलाइल मच रहा है। बाजों को ध्वनि से कानोंके पढें फटे 
जाते हैं। जिस रास्ते से वरात जा रहो थो, उसोके समोप 
एक व्याध अपने लच्च को ओर ध्यान लगाये बैठा था। बरात 
निकल गई। कुछ समय के पश्चात्‌ एक आदसौने आकर 
व्याध से पूछा-- भाई ! यहाँ से एक बरात निकली है १” व्याध 
ने उत्तर दिया--“मुक्ते नहीं सालूम ।” व्याध अपनो शिकार 
को ओर इतनो एकाग्रतासे ध्यान लगाये बेठा था कि, उसके 
सामने से वरात निकल गई, किन्तु उसे कुछ खूबर न हुई ! 
यह देख दत्तात्नेयजो ने उसे नमस्कार करके कहा--“आजसे 
आप मेरे गुरु हुए। अब मे जब भगवानके ध्यान के लिए 
बैदूँगा, तव इसी प्रकार एकाग्र मनसे ध्यान करूँगा ।” 
३--एक धीवर मछलो पकड़ रहा था। दत्तात्नेयजोने 
उसके पास जाकर पूछा-भाई ! अमुक गाँवके लिए किस 
मागसे जाऊँ १” धोवरने कुछ उत्तर नहीं दिया। उस समय 
उसके जालमें मछलो फेस रहो थो । वह उसोको ओर ध्यान- 
पूर्वक देख रहा था। जब मछली फँस गई, तब उसने कहा-- 
“आप क्या पूछते थे ?” दत्तात्नेयने प्रणाम करके कहा--आप 
मेरे गुरुदहुए। आजसे जब में किसो काम को करूंगा, तब 
काम पूरा होने तक सनको अन्य ओर न जाने ढूँगा।” 
४--एक चौल अपने सुखमें मछलो दबाये जा रहो थो | 
उसे देखकर, दूसरो सेकड़ों चोल और कौए उसके पोछे लग 
गये और उसके मुँहमें दबो हुई मछलोको.. छुड़ानेको चेष्टा 
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करने लगे। वह चील जहा जाती, अन्य सव चीलें भर कोए 
भी काँव-काँव करते हुए उसके पोछे-पौछे दौड़ते थे। अन्तमें 
विरत्त होकर, उसने अपने मुँह को सछलो छोड़ दो और दूसरो 
चौल उस मछलो को ले भागो। अब सब चौल और कौए 
पहली चौलको छोड़कर दूसरो चौलके पोछे लग गये । पहलो 
चौल निश्चिन्त होकर एक हक्ञ पर जा बेठो। दत्तांब्ेयने 
उस चौलको निरापद अवस्था देखकर कहा--“इस संसार में 
उपाधि व्यागनेसेहो शान्ति सिलतो है; अन्यथा सहाविपत्ति है।” 

५-किसो सरोवर में एक बगुला एक सछलौको लकच्च 
करके धोरे-धोरे उसको ओर पैर बढ़ा रहा था। पीछे एक 
व्याध बगुलेकी ताकमें बैठा था; परन्तु इस व्याधकी उसे कुछ 
खूबर नहीं थो। वह एकाग्रचित्तते सछली को ओर देख रहा 
था। यह देखकर दत्तात यने उसे प्रणम करके कहा--“तुम 
सेरे गुर हो। आज से जब मैं ध्यान करनेके लिए बेढू गा, तब 


तुम्हारे हो : सम्रान एकहो ओर अपना लच्च रक्‍्यू गा--अन्य 
सब बातोंकी भूल जाऊँगा।” 


६ गुरु लाखों मिलते हैं, किन्तु देला एक मिलना भी 
कठिन है; अधोत्‌ उपदेश अनैक हैं; किन्तु उपदेशके अनुसार 
चलने वाले कोई विरले हो होते हैं । 


७ वैद्य तौन प्रकार के होते हैं। उत्तस, मध्यम और 
अध्त। जो वेद्य केवल औषध देकर चला जाता है, रोगो ने 
औषध खाई या नहीं इत्यादि बातों को परवा नहीं करता 
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वह अधस वेद्य है; जो वैद्य रोगोके औषध न खाने पर दवाके 
गुण बतलाकर वा अनेक मोठो-सोठो बातों दारा औषध 
खिलाता है, वह सध्यम्त वेय है; और जो वैद्य रोगो के इंकार 
करने पर भी, उसके ह्वितके लिए बलपूर्त्वकष औषध खिलाता है, 
वह उत्तम वैद्य है। इसो प्रकार जो गुरु या आचार्य केवल 
धर्म-शिक्षा देकर रद्द जातां है, वह अधम गुरु है; जो शिषकी 
भलाई के लिए उसे बारस्वार समभाता है--सचेत करता है, 
वह मध्यम है भ्रौर जो शियको अपने उपदेश के अनुसार 
आचरण करते न देख कर, बलपूत्वेक घरस्लमाग पर आरुढ़ 
कराता है, वह उत्तम गुरु है। ' 


(छ्ाक्ाइाहाक; 
न 


१--जब तक सच्चिद्वानन्दका साक्षात्कार नहीं हुआ, तभो 
तक ध्म-विचार करनेको आवश्यकता है।.जेसे भ्रमर मधु- 
: पान करनेके लिए जब तक पद्म पर नहीं बेठता, तभी तक भन- 
भनाता रहता है; जब वह पञ्म पर बेठकर सधुपान करने लगता 
है, तब एकदम चुप हो जाता है--मुँह से एक भो शब्द नहीं 
निकलता । 
' २--एक दिन खर्गोय महात्मा केशवचन्द्र सेनने दकषिणेश्वर 
के सन्दिरमें जाकर परमहँस जों से 'पूछा--/अनेक परिडत 
हर ह 


श्प 2.2५ - चप् | 
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बंड़े-बड़े | शासतर-पुराण पढ़ते हैं, किन्तु उनको ज्ञान कुछ भी 
नहों होता। इसका व्या .कारण है १” परमहंसजौने उत्तर 
दिया--जिस प्रकार गिद-चौल आदि पत्ती आकाशमे उड़ वी 
बहुत उँचे तक जाते हैं, ( किन्तु ऊपर जावर भी ) उनकी 
दृष्टि सदेव एश्वो परके सांस आदि गन्दी वसुओोंकी ओर हो 
लगी रहतो है; इन परिडतों को भी ऐसी ही दशा है। वे 
पढ़ते तो बड़े-बड़े शास्त्र हैं, परन्तु उनका मन सदैव कामिनी- 
काझन को ओर हो लगा रहता है। इसी कारण वे यथाथ ज्ञान 
से कोसों दूर रहते हैं। ह 
३-जैसे सालो बर्तन जलमें डुवोनेसे भक््‌ भकत्‌ शब्द होता 
है, किन्तु जब वह भर जाता है तव उससे शब्द नहीं निकलता; 
इसे प्रकार जब तक सतु् को ईश्वर-लाभ नहीं होता, तब 
तक वह अनेक प्रकार के तक और वाद-विवाद करता है, 
किन्तु जब उसको ईखर-लाभ हो जाता है, तब वह स्थिर 
होकर ईश्वरानन्दका उपभोग करने लगता है। .. 
४--विवेक् और वैराग्य के बिना न तो शास्त्रका भर्स हो 
समस्त में आता है और न घर्म-लाभ हो होता है। सत्‌ और 
असत्‌ का विचार करना तथा देह और आत्माकों सित्र सम- 
भना हो विवेक है। विषयों से अलिए रहने को वेराग्य 
कहते हैं। ह 
'. औ+पद्माएूंमें वर्षावे. विषयसे बहुत कुछ भविथ वाणो 
लिखी रहती है, किन्तु पच्चाएगेंको निचोड़ने से एक बूंद भी 
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जल नहीं निकलता । इसो प्रकार पुस्तकोंमें अनेक घस-कथायें 
'लिखो रहतो हैं, किन्तु उनको पढ़लेन से हो कोई. धार्मिक 
नहों बन सकता है। उनके उपदेशानुसार आचरण करने से 
हो धार्मिक बन सकता है । 

६-जेसे. वाज़ारके बाहर खड़े होनेसे केवल एकहो प्रकार 
का हो-हो शब्द सुनाई'देता है, उसका अथ कुछ समभरमे नहीं 
आता, किन्तु भोतर जाते हो वह हो-हो शब्द स्पष्ट रुपसे 
समभमें आने लगता है; इसो प्रकार धर्स-जगत्‌ के बाहर रह 
कर कोई धर्म-भावको नहीं समक्त सकता । 

७--सब चोज़ें उच्छिष्ट हैं, केवल एक ब्रह्म हो आजतक 
उच्छिष्ट नहीं हुआ । वेद पुराणादि कई बार सनुष्यों के मुख 
से निकल कर उच्क्तिष्ट हो चुके हैं, किन्तु ब्रह्म क्या वसु है, इसे 
कोई आज तक अपने सुँहसे नहीं कह सका। 

८--दो मनुष्य किसी बगोचे सें गये। इनमें से जो मनुष्य 
अपने को अधिक वुडिमान समझता था, वह वहाँ जाकर आम 
के पेड़ गिनने लगा,--कौन पेड़ में किवने फल लगे हैं, उनको 
ब्या कौमत होगो, इत्यादि बातों पर विचार करने लगा। 
छूसरा मनुष्य जो सौधा था, वह बग्ौचे के मालिक के पास गया 
और उसकी अाज्ञा लेकर बग्रोचेके. आस खाने लगा। अब 
कहिये, इन दोनों में कौन बुद्धिमान है ? आम खाने से तो पेट 
भरता है, पर पत्ते गिनने से क्या लाभ ? इसो प्रकार अन्नानो 
मनुष्य व्यर्थ 'वाद-विवाद और झगड़ों में पड़े रहते हैं, किन्तु 
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ज्ञानो पुरुष भगवतक्कपा प्राप्त करके, इस संसाररुधो वस्ोचेसें 
ब्रह्मानन्द रुपी सधुर फल खाते हैं। ह 
“-चार अन्धे स्र्श दारा हाथोका ज्ञान प्राप्त करने के 
लिंए गये। एक ने उसका पैर टटोला और कहने लगा कि, 
हाथो खंभें के समान है। दूसरे ने उसकी सड़ पकड़ी चर 
कहने लगा कि, हाथी डालीफे समान है। तीसरे ने उसका 
पैठ ठठोला और कहने लगा कि, हाथो ढठोलके समान है । चौथे 
ने उसका कान पकड़ा और कहने लगा, कि हाथो रूप के 
समान है। इस प्रकार चारों अश्े उसके खरूप के विषय में 
रगड़ने लगे। इतनेमें एक पथिक वहाँ से निकला। उसने 
इनको आपसमें भगड़ते हुए देखकर पूछा-“भाई ! तुम लोग 
किस लिए भगड़ रहे हो १” चारोंने सब हतान्त कह सुनाया। 
उस पशथिकने कहा--“तुस चारोंमें से किसी एकने भी हाथी के 
पूर्ण ख़रूप को नहीं जाना है। हाथी झंगे के समान नहीं, 
किन्तु उसके पैर खंभे के समान होते हैं। वह डाली के समान 
नहीं, वरन्‌ उसको रूँड़ डाली के समान होती है। वह ढोल 
के समान नहीं, वरन्‌ उसका पेट होलके के समान होता है | 
वह सूप्र के समान नहीं, किन्तु उसकेकान सूप के समान होते 
हैं। इन सबके मेलसे जो खरूप बनता है, वही हाथी का पूणे 
खरूप है। पू् खरुपका ज्ञान होते हो चारों अन्धोंका विवाद: 
सिट गया। जब तक परमात्मा के शुद्द ख़रूपका ज्ञान नहीं 
होता, वब तक सलु सित्र-मित्र मर्तोमें पाक देखता है ; 
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किन्तु ज्यॉंहो उसे परमात्मा के शुद्द खरूप का ज्ञान हो जाता 
है, त्योंहो वह भिनत्र-भित्न मरतोंको उसके अह्स्वरूप ससकतने 
लगता है । 
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१--आँखमिचौलो-खेल खेलते समय जो बढ़ियाकों छू 
लेता है, वध चीर नहीं होता । इसो प्रकार इस संसार में जो 
परमाक्ाके चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, वह सांसारिक 
वन्धनोंसे नहीं बँधता। जो बुढ़ियाकी छू लेता है, उप्ते फिर 
चोर बनाने का कोई उपाय नहों, इसो प्रकार जो इरैखर का 
आय्रय ग्रहण करते हैं, वे फिर संसारो नहीं बन सकते--उंन 
पर विषय-वासनाओंका कुछ वश नहीं चलता। 

२--धोवर मछलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल फैलाते हैं, 
उसके चारों किनारों पर सौंप लगो रहतो हैं। पानो के भीतर 
वे खूब चसकतो हैं। मछलियाँ इन सतोपों को चमक-दसक - 
को देखकर आननन्‍्दमें मग्न हो जालके भीतर चलो जातो हैं। 
एकबार जालके भोवर गई' कि, फिर उससे निकलना कठिन हो 
जाता है और आखिर उनको वहीं प्राण देना पड़ता है.। किन्तु 
कीई-कोई मछलियाँ सोपों के पास तक आकर और कुछ 
समभा-सोचकर दूर भाग जातो हैं। .इसो प्रकार संसारकी . 


श्र ' संसार और साधना | . 


(९७-३५: 








वाह्य चम्तक-दसमकको देखकर अनेक लोग उसमें फँस जाते हैं 
और साया-सोहके चक्करमें पड़कर अनेक कष्ट उठाते हैं, किन्तु 
कोई-कोई पुरुष संसारकों वाह्य चमक-दसक में न भूल कर 
उससे टूर भाग जाते और भाया-सोह के बखन से बच 
जाते हैं। 
३--नदौमें जाल फेंकने से उसमें सछलियाँ सहज हो घुस 
' आती हैं। सूख सछलियाँ उस जालके भीतर आनन्द के साथ 
घूमती फिरती हैं, किन्तु कुछ ससयके उपरान्त घोवर जब उस 
जालको उठाता है, तब वे उसमें तड़फ-तड़फ कर मर जातो हैं। 
यद्यपि जालसे निकलना कठिन है, तथापि कोई-कोई मछलो 
अपने को पँसो समझ कर, उससे निकलने को चेष्टा करतो है; 
तो कभो-कभो निकल भी जातो है। क्योंकि जाल के सब 
छिद्र॒ समान नहों होते हैं, ढँठने पर एकाध बड़ा छिट्र भो 
मिल जाता है और वह उसमें से निकल भागतो है | इसरो प्रकार 
यह संसार है। एक बार इसमें फँस जाने पर इससे छटठना 
महानू्‌ कठिन है। किन्तु विशेष प्रयास करने पर, कोई-बीई 
व्यक्ति इससे मुक्त हो जाते हैं। परन्तु जब कभी भगवान कीं 
छपा होतो है, तब जाल ठूट जाता है और सब मछलियाँ बच 
जाती हैं। इसे प्रकार जब कोई अवंतार होता है, तब समस्त 
जोबों का कब्याण हो जाता है। 
, 3“एक व्यक्तिने पूछा--“संसार में रहकर ईश्वरको उपा- 
उना करना छ्य सख्यव है ?” परसहंसजीने उत्तर दिया-- 
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“तुसने स्त्रियों को धान कूटवे देखा है ? वे एक हाथ से सूसल 
पकड़तीं और टूसरे से श्रोखलो के धान को ठोक करतो जातो 
हैं। वोचमें जव उनका बच्चा आजाता, है तब उसे स्तन पिलातो हैं 
या अन्य कोई व्यज्षि आजावा है;वी उसके साथ बातचीत भी करती 
जाती हैं, किन्तु उनका ध्यान सदेव सूसल को गतिको ओर 
रहता है। यदि ज़रा ध्यान टूटे तो स्ूसलसे हाथ चूर-चूर हो 
जाय। इसी प्रकार संसारमें रहकर सब काम करते रहो 
किन्तु सन ईश्वरकों ओर लगाये रहो। उसको ओरसे ध्यान 
हटाने हो से सब अनथ होते हैं। 

५--संसारम रहकर जो साधना करता है, वही वोौर साधक 
हैं। जेसे बोर पुरुष माथे पर बोक्का रखकर अन्य ओर भी 
देख सकता है; उसो प्रकार वोर साधक इस संसार का बोक्का 
मस्तक पर रकखे रहने पर भी इखर को ओर देखता है। 

 ६--ठोलवाला जेसे दोनों हाथों से दो रकसकां बाजा 

वजाता और मुंहसे गाना गाता है; उसो प्रकार से संसारो जोव ! 
तुम ड्ाथोंसे सब काम करो, किन्तु मुहसे ईश्वर का नाम लेने 
में मत भूलो। - ; । 

७--जैसे कुलटा स्त्री सख्जन-पंरिवारंमें रहकर घरके सब 
काम करती है; किन्तु उउकां सन अपने उपपति ( यार ) को 
ओर हो लगा रहता है। वह निरन्तर उससे सेट होनेके 
लिए व्याकुल रहती है ; इसो प्रकार तुस्त भी सांसारिक कार्स 
करते समय निरन्तर ईैशखरको, ओर मन लगाये रहो। 





२४ संसार और साधना । 


2. 
2 हीरे 





८--यह संसार रेशसज्जी के कुरेरेशे समान है। जोव 
उसका कीड़ा है। जीव-चाह तो उसे काठ भो सकता है 
और उसके सौतर भी रह सकता है ।कुर्ेरेका मुंह कटा 
रहनेंसे कोड़ा सेच्छा से जब चाहे वाहर निकल सकता है। 
इसकी सिवा कटे हुए कुसेरको--कामका न रहनेके कारण-- 
कोई ले भी नहीं जाता । इसो प्रकार जो जोव तत्तवन्नान 
प्राप्त करके संसारम रहते हैं, उन्हें कोई वन्धन नहीं रहता है। 
वे खेच्छासे उसे जब चाहे तव परित्याग कर सकते हैं। 

“-संसारमें भी निलेप भावसे रह सकते हैं। जेसे 
पानोमें कस्तल-पत्र रहता है। परन्तु उसमें पानो नहीं भिदता; 


इसो प्रकार त्यागी पुरुष संसार में तो रहते हैं, किन्तु उनको 
संसारवा साया-मीह नहीं व्यापता । 


१९०--तराज़ू का पन्ना जिस ओर भारो हो जाता है, उसो 
ओर भक जाता है और जिस ओर हलका हो जाता है, उस 
ओर ऊपर उठ जाता है। सनुथ्यका सन भी ताराज़ के पल्षोंके 
समान है। उसके एक ओर संसार औौर एक ओर भगवान्‌ हैं । 
जब सांसारिक यश, कासना आदि का भार बढ़ जाता है, तब 
सन भगवान्‌ को ओरसे उठकर संसारकी ओर भूक जाता 
है; और जब भक्ति, विवेक, वैराग्य आदिका भार बढ़ जाता 


है, तब सन संसार को ओरसे उठकर भगवान्‌ कौ ओर मक 
जाता है। 





१(-णएक सनुथने खेत सोंचनेके लिए दिन भर रहंट 
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चलाया, किन्तु जब सख्या-समय खेतमें जाकर देखा, ती उसमें 
एक वूँद भी जल नहीं पहुँचा था। खेतके पास कुछ गड्ढे 
थे, उनमें सव जल चला गया । प्सो प्रकार जो मनुष्य विषय- 
वासनाओं और सांसारिक मान-सम्मसमें पड़कर साधना करते 
हैं, उनको सब साधना व्यर्थ जातो है। जन्मभर ईश्वरोपासन 
करनेके उपरान्त अन्तमें जब वे देखते है, तब उन्हें विदित होता 
है कि, उनकी सारो उपासना वासनारुपी गड्ठोंमें बह गई है| 
१२--जैसे वालक दोवार पकड़ कर दूर तक चला जाता 
है, किन्तु उसका मन सदेव दोवार को ओर हो रहता है। 
क्योंकि वह जानता है कि, मैं दौवार छोड़ते हो गिर पड़/गा। 
संसार भी इसी प्रकार का है। तुम भगवान्‌ को ओर लक्च 
रख कर सब काम करो; तुम्हें कुछ भय न रहेगा; अथोत्‌ 
'निरापद रहनेके लिए इश्वरासय न छोड़ना चाहिए। 
१३--जलमें नौका रहने से हानि नहों, किन्तु नौकाके 
भोतर जल न जाना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर जल भरने 
वह डूब जाती है। इसी प्रकार साधकों को संसार में रहने से 
भय नहीं, किन्तु उनके मनमें साँसारिक भावोंका प्रवेश न 
'होना चाहिए, अन्यथा सहाविपदु है। ह 
'१४--संसार आँवलेके समान है। आँवला देखने भें सुन्दर 
होने पर भो अन्तःसारशून्य होता है। इसो प्रकार संसार भी 
बाहरसे देखने में बहुत सुन्दर और सुखदाई प्रवोत होता है, 
गकेन्तु वास्तवमें वह आँवले के समान सारशून्य है।. ' 


श्द् संसार भोर साधना | 





१५-जैसे कटहर काटनेके पहले हाथम तेल मल. लेनेरे 
हाथोंमें उसका लासा नहों लगता; उसो प्रकार संसार-रुपो 
कटठहरका उपभोग करते समय मनमें ज्ञानहपी तेलकी मालिश 
कर लेनेसे फिर कामिनो-काञन का लासा नहीं लगता है। 

१६--साँपको पकड़ी, तो वह उसी समय काट खाता है; 
किन्तु जो सनुथ उसका मन्त्र जानता है, वह सेकड़ों साँपोंको 
सहज हो पकड़ लेता है। इसी प्रकार जो सनुष विवेक और 
वेदाग्यरूपी सन्त जानता है, वह संसारमें रहकर भी विपय- 
वासनाशओोंसें लिप्त नहीं होता है। 

१७-सनुषके सनका छुपा भाव उसकी वातोंसे बाहर 
निकल भाता है। जैसे भोजनके साथ जो लोग सूली खाते हैं, 
उनको डकारमें सूली को गब्य आती है। 

१८--सन हो सब कामों का कर्ता है। ज्ञान और अज्ञान 
थे उसकी दो अबखायें हैं। सन को वख्घन या सोचका कारण 
है। सनुण सन हो से सुखी-दुखो, सापु-असाधु, भले-दुरे और 
पापी तथा पुखाक्ता होते हैं। अवएव सनवी दत्ति सुधारना ही 
आक्मसुधार करना है। 

१८-एक पफचो किसी जहाज॒के सस्तूल पर वेठा था। उसे 
चारों ओर अनन्त जल-हो-जल दिखाई देता था। कई द्नि 
तक वह उसी सस्तूल पर बैठा. रहा । एक दिन उसने सोचा - 
कि, मैं इस सस्तुलंको हो अपना एकमात्र आश्रय समझ. बैठा 
है; उड़ कर देखूं, शायद आस-पास कोई हरा-भरा जड्ल 
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बज 





मिल जाय। यह सोच वह उड़ा, किन्तु वह जिस ओर जाता 
था, उसी ओर अनन्त जलराशि दिखाई देतो धो। अन्तमें वह 
घककर फिर उसी मस्तुलपर आ बैठा । उसे हढ़ निध्यय हो 
गया कि, इस सस्तुल के सिवा और दूसरा आश्रय नहीं है। 
अतएव वह निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक समय विताने लगा। 
ब्रह्मतत्व भो इसो प्रकार का है। अनन्त विश्वपति के अनन्त 
भावकां ज्ञान हुए बिना, उसके प्रति आत्मसमर्पषण नहीं किया 
जा सकता है। . । 

२०--जैसे काँचके सकानसें रहनेवाला पुरुष भीतर बाहर 
दोनों ओर देख सकता है ; उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संसारमें 
रहकर अन्तर बाच्च दोनों ओर दृष्टि रखता है। 

२१-गौता पढ़नेंसे जो बोध होता है, दादश बार 'गोता' 
शब्द का उच्चारण करने से भो बहो ससंका जाता है) जेसे 
गो तागी तागो तागो। है जोव ! सब मन्तोंका सूलसन्त्र त्याग 
हो है। भ्रतणव सर्वर त्यागकर कैवल एवा परसात्माक्षा आयय 
- ग्रहण कर । 

ललिलिजे सील लिलिधि वि हि, ु 
. ७ साधनके अधिकारी। , 
339:9:2:2:3:6हह:हःहःह* 
..._१--जैसे आम, सेव, नारछगे आदि सघुर फल भंगवान्‌ की 
सेंवामें अपण किये जाते हैं और अन्य लोगोंके काममें भी आते 

हैं; किन्तु जब कौतआ उन फलों को जुठार: जाता है, तब वे न 


श्य साधनाके अधिकारी । 


हित निकल तक अर कक 
वो देव-सेवाले योग्य रहते हैं और न मनुण्योंके हो कासके। पवित्- 
हृदय बालकों को भी ऐसी हो दशा है। यदि बचपनसे धर्मपर 
आरूढ़ किये जावें, तो इस लोक-परलोक दोनोंकी साधना भलो 
भाँति कर सकते हैं! परन्तु एक बार उनके मनमें विषय-बुद्दि 
का प्रवेश होते हो वे किसो कामके नहीं रहते । खार्थ और 
यरमार्थ दोनों से हाथ घो बेठते हैं । 

२--जानते हो, मैं बच्चों पर इतना प्रेम क्यों करता हूँ? 
बचपनसें उनका सन सोलह आने उन्हींके पास रहता है। बड़े 
होने पर उनका सन कई कार्मोर्मे बट जाता है । विवाह दीने 
पर आठ आना सन स्तरो में, बच्चे होने पर चार आना बच्चों में 
और शेष चार आना अन्य विषयोंगें बट जावा है। बचपन में 
इशखरको प्राप्तिकी चेष्टा करना बहुत सुगम है। बुढ़ापमें रेश्वर 
ग्राप्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि उस समय मन बिखरा 
रहता है। 

३--जिस तोतेके गले में कणछो निकल आतो है,' वह फिर 
किसी प्रकार पढ़ना सोख नहीं सकता ; किन्तु बचपनमें खल्प 
परिश्वससे हो वह पढ़ना सोख जाता है। इसो प्रकार दद्दा- 
वस्या में इश्वरके प्रति सन स्थिर करना बहुत कठिन है, किन्तु 
बचपनमें यह कास सहज हो हो जाता है। ेल्‍ 

४--एक सेर दूधर्में एक छ्ठाँक पानो सिला हो, तो खल्प 
आँचसे हो उसका मावा बन जाता है; किन्तु एक रेर दूध में 
सौन पाव पानो मिला हो, तो अधिक आँच देने और अधिक 


सौरासक्ृष्ण परमहंस के सदुपदेश । २०. 
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लवाड़ियाँ जलाने पर मावा तेयार होगा। बाल्यावस्था में 
विषयवासना बहुत कम रहतो है; अतः उस समय खल्प परि- 
अमसे हो इशखरकी ओर सन लग जाता है, किन्तु दृदावस्थामें 
वासनाओंको विपुलता होनेशे कारण उत्त कार्य बहुत समसांध्य 
हो जाता है। 

५--जैसे कच्दे बाँस को छड़ो नवानेसे नव नातो है, किन्तु 
सूखा वाँस नवाने भे दूठ जाता है; इसो प्रकार बच्चों का सन 
सहज हो ईश्वरकोी ओर क्काया जा सकता है, किन्तु बृढ़ोंका 
मन ईश्वर की ओर आकर्षित करने से, उस से अवश्य हो दूर 


भागता है। 
६--सनुष्योंका सन सोतियोंकी लड़के समान है। वह एक 


बार द्टो कि, उसका सँभालना कठिन हो जाता है । इसो प्रकार - 
मनुप्यका सन एकबार संसारमें लग जानेपर; फिर उसका स्थिर 
करना कठिन हो जाता है। ै 

७--सर्थादय के प्रथम दहो मधने से जेसा उत्तम सक्‍्वन 
उठता है, धूप तेज़ हो जाने पर वसा अच्छा भक्दन नहीं 
उठता; इसी प्रकार बात्यकालसे ईश्रानुरागो होकर जो साधन- 
भजन करते हैं, वे जैंसो सिद्धि पाते हैं, वेसो सिद्धि अन्य नहीं 
पाते । 

८--वासनाहोन मन रुखो दियासलाईके समान है.। उसे 
एक बार घिसो कि, वच झट जल उठतो है; किन्तु सोलो 
दियासलाई हज़ार बार घिसने पर भो नहीं जलती |: इसो प्रकार 





९ ' साधकोंकी मित्रता 
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सरल संत्यनिष्ठ और निर्सलचित्त व्य्षिज्ञो एक्र वार उपदेश देते 
जी देखरानुराग उत्पन्न हो जाता है।विषयासत् पुरुषको हज़ारों 
चार उपदेश देनेसे भो कुछ नहीं होता । ॥ 


हैं ले कक 2 

£१ साधकोंकी मिन्‍्तता। (8 
६--साधक दो प्रकार के हैं। एक वे जिन का खभाव 
बन्‍्दर के वच्चेकें ससान होता है। बन्दर का बचा जब अपनो 
माँ की वाहीं जाते देखता है, तो कट दौड़ कर उस के पैठ से 
चिपक जाता है। वह जानता है, कि जो मैं अपनो साँ को 
न पकड़, गा, वो वह सु न ले जायगो। दूसरे वे जिन का 
खभाव विज्ञोके व्चेके समान होता है। विज्ञो के बच्चे अपनो 
माँ पर हो भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि, उस को जहाँ 
इच्छा होगी, वह वहाँ रखखेगो । अतएव वे स्याऊँ-स्थाज करते 
'एक ही जगह वैंठे रहते हैं और जब विज्ञो उनको स्थानान्तरित 
'करना चाहतो है, तव उद्ें अपने सुँह में देवाकर ले जाती है। 
'ज्ञनो और कर्मशौल साधक वन्दरके वच्चोंके समान खावलस्वो 
'हैं। वे अपने घुरुषाथ दारा इश्वर-लास करनेको चेष्टा किया 
' करते हैं और भत्तजन हरिचरणोंमें आत्मससपंण करके विज्लौ 
'के बच्चोंकी तरह:निश्चिन्त होकर बैठे रहते हैं। . | 
२--एक:मनुथ किसौका पिता, किसौका भाई... किसीका 
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श्रोरामकृ्ण परमइंस के सदुपदेश । श्र 


शीत के 





पुत्र किसो का सासा, किसे का दसाद और किसो का शसुर 
छोता है; देखो, यहाँ एक मनुष्य होनेपर भो सस्बन्धन्मेदसे उस 
के अनेक भेद हो जाते हैं। इसो प्रकार एक सचिदानन्दको 
भत्ञगण शान्त, दास्य, वात्मत्य, मधुर प्रति नाना भावों से 
उपासना किया करते हैं । । 

३--जिस का जैसा भाव होता है, उसे वेसा हो लाभ होता 
है;अर्धात्‌ जो उन्हें चाहता है, वह उन्हें पाता है और जो उन्हें न 
चाह कर, उन के ऐश की कामना करता है, वह उसे हो 
पाता है । 

४--भक्त किंवा न्ञानियोंकों महिमा संसारमें प्रकट हो जाने 
पर उनका रहना कठिन हो जाता है-लोगोंके भुण्डके-मुण्ड 
आकर उनको घेरते हैं। जैसे हाथोके दो प्रकारके दाँत 
होते हैं--खाने के और दिखानेके और ; इसो प्रकार अनेक 
समय साधक लोग अपने सन के भाव को छिपा कर अन्य हो 
प्रकारका भाव प्रदर्शित किया करते हैं । 


साधनामें विश्न । 
१--जैंसे घड़ेके भीतर एक छोटासा छिद्र होनेंसे धोरे-धोरे 
'उसका सब पानो बाहर निकल जाता है; उसो प्रकार साधक 
के मनमें तनिक भो संसारासत्ति रहनेसे उसको [सारो साधना 
“निष्फल हो जातो है । 


श्२्‌ साधनामें विध्न । 


अप नायर न लक 
५ गोली सिद्दी से बतन बनाये जाते हैं, किन्तु रूख जाने 
पर उसके बर्तन नहीं बन सकते। इसी प्रकार जिनके हृदय 
विषयासक्षिस जड़ हो जाते हैं, उनसे कभी पारमाथिक कार्य 
नहीं हो सकते। 
३--शक्षरम वाल मिली रहने पर भो, चिंउटियाँ शक्षर हो 
को चुन-चुन कर खाती हैं ; इसो प्रकार साधु पुरुष इस संसार 
में कामिनौ-काइनरूपी बालको परित्याग करके; उसको सार 
वलु अर्थात्‌ सचिदानन्दकों हो ग्रहण करते हैं। 
४-जिस कागज तैलका से हो जाता है, वह लिखनेके 
कामवा नहीं रहता। इसी प्रकार जिन लोगोंके मनमें कामिनी 
काझन-रुपी वेल लग जाता है, उनसे साधना नहीं हो सकती । 
तैल लगे हुए कागज पर खड़िया सिझ्े घिसो, तो वह वेलके 
अंशको खोंच लेतो है और वह /काग्रज़ फिर लिखनेके योग्य 
हो जावा है, इसे प्रकार साधकोंके सनमें लगा इआ कामिनो- 
काँचनरुपौ तेल व्यागरुपी खड़िया मिश्ैसे खिंच जाता है और 
वे साधना करनेके योग्य बन जाते हैं । 
५--जैसे गौशालामं जब कोई अन्य पशु आता है, तव सब 
गायें उसे सार कर भगा देवी हैं, “ किन्तु जब कोई गाव आतो 
है, तब वे उसे ख्रेह से चाटने लगती हैं। इसो प्रकार जब भक्तों 
के पास भत्तजन आंते हैं तब वे बड़े आनन्द के साथ उनसे 
मिलते और धर्म-चचो करते हैं, किन्तु भक्नोंके सिवा जब और 


कोई व्यक्ति उनके पास आता है, तब वे उससे अधिक मेल- 
'सिलाप नहीं करते हैं । 


शोरासक् परमहंस के सदुपदेश । ३ 


६--धोड़े जलवाले सरोवर जब हम जल पौनेके लिए 
नाते हैं, तो उसमें धोरे-धोरे घुसते ओर सावधानोके साथ जल 
पोते हैं। जो एेसा न करे', तो नोचे जमा इुआ कचरा उठ 
बैठे श्रीर सारा जल गदला हो जाय । इसो प्रकार जो साधक 
ईशरलाभ करनेके अभिलाणो हों, उन्हें गुरुवपचनों पर विश्वास 
रखकर धोरे-धोरे साधनामें प्रहत्त होना चाहिए | शासत्र-विचार 
और त्वी-वितर्क करनेसे क्षुद्र मन सहज हो ख्रमित-हो ' 
जाता है। 

७--जिस जलके दारा भूत उतारना है, यदि, उसोमें 
उसका निवास हो तो फिर भूत कैसे भगाया जा सकता है ? 
जिस सनके द्वारा साधना-भजन करना है, यदि वही विषयासत्ञ 
हो तो साधन-भजन केसे हो सकता है ? 

८--मन और वाणीकी एक करना हो सच्चो साधना है। 
जो लोग मु इसे तो कहा करते हैं कि है भगवान्‌ ! तुम्हों हमारे 
सर्वख्॒ हो, किन्तु कामिनौ-काझ्नको हो सर्वे समभते हैं-- 
उनकी साधना निषूफल है। 

०८--जब तक मनमें वासनाओंका कुछ भी लगाव रहता 
है, तव तक इैशर-लाभ होना असस्भव है। जेसे जब तकः 
धागेम ज़रा भी फाँस रहतो है, तव तक वह सुईके भीतर नहीं 
जाता । जब मन वासना-रहिव होकर शद्द हो जाता-है, तभी 
इशर-लाभ होता है । 

१०--जो ईश्वर-लाभके लिये साधन-भजन करना चाहते 


रे 
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हों, उन्हें किसो प्रकार कामिनो-काञ्ननकों आसत्ति नहीं रखनो 
चाहिए। काप्रिनी-कंचनका संग्रव रहते, सिद्धि प्राप्त करनेको 
कोई आशा नहीं है। | 

११--धन; पुत्र; यण आदिको कासना के लिये ईश्वर- 
प्राथना करना . उचित नहीं है। जो केवल इईशर-लाभको 
इच्छासे उपासना करते हैं, वे अवश्य दश्शनलाभ करते हैं। 

१२-वायुके हिलोरोंसे जब जल चल रहता है, तब उसमें 
ठोक प्रतिविस्व नहीं दिखाई देता ; उसी प्रकार जब तक मन 
सिर नहीं होता, तब तक हृदयमें ईश्वरका प्रकाश नहीं पड़ता । 
निःश्वास-प्रशासके साथ सन चच्चल होता है, इस कारण योगि- 
जन कुम्मव-दारा सन स्थिर करके परमात्माका ध्यान करते हैं । 

१३-जिसके भावरुषो घरमें कभी चोरो नहीं होती, वरे 
इैखर-लास करता है ; प्रधोत्‌ केवल सरलभ्षाव और विश्वाससे 
हो ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। 

१४--जरे साँपको देखकर लोग उससे दूर भागते हैं, 
च्सौ प्रकार ख्ियोंसे भो दूर रहना चाहिए। ग्रुववी स्ियोंको 
द्ख डी हे डकार नसस्कार करना उचित है। उनके 
भु हका थार न देखकर उनके चरणोंको हर 
ऐसा करनेसे प्रलोभन और पतगगी श्र बेर कप 

हि । 
१५- वैसे दो कामिनो-त्यागो बहुत होते हैं, किन्तु सज्ञा 


त्यागी वह्े है, जो एकान्त स्थानमें युवतो : कहकर 
चला जात्र। ५४223838 
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१६-जसे बकरेका सिर धड़से जुदाकर देने पर भी कुछ 
सम्तय तक हिलता रहता है; .उसो प्रकार अभिमानको जड़ सी 
मर जाने पर नहीं मरतो । 

१७--अभिमान-शून्य होना बड़ा कठिन है। जिस बंर्तनमें 
प्याज़ या लहसुन का रख खा जाता है, उसे हज़ार बार 
घोत्री, तोभी उसकी महक नहीं जातो। इसो प्रकार अभि- 
मानको कितना हो मिटात्रो, पर उसका कुछ न कुछ अंश 
वना हो रहता है। 

१८--धघोर निद्रामं सोता हुआ मनुष्य जब सखप्रमें देखता 
है, कि मुझे कोई हाथमें तलवार लिये हुए मारनेके लिये 
आ रहा है, तब वह तुरन्त जाग उठता है; किन्तु जागने पर 
उक्त घटनाको असत्यता जानकर भी--कुछ समय तक उसका 
हृदय धड़कता रहता है।, इसो प्रकार अभिमान है, वह 
जाकर भी नहीं जाना चाहता । 

१८--जो कामिनो-काइंनसे जरा भो सम्परक नहीं रखते, 
यही सच्चे त्यागी हैं। यदि खप्तमें भो स्त्रो-सहवासके भ्रमसे 
वोथ्थ रवलित हो जाय या द्वव्यादि पर आसक्ति उत्पन्न हो, तो 
उनकी सारो साधना नष्ट हो जाती है.। 

२०--भगवान्‌ कल्पतरु हैं। कल्मतरु के नोचे जो याचना 
को जातो है, वह सद्यः सफल होतो है । इसलिये साधन- 
भजनके द्वारा जब मन शुद्द हो जाय, तब खूब सावधानोके साथ 
कामना करनी चाहिये, श्रन्यथा परिणम -भयहर होता है। 
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एक व्यक्ति किसो समय ख्रसण करते-करते एक बड़े 
मैदानमें जा पहुँचा । धृपकी वेज़ी भौर मार्ग के परिचरससे 
वह अत्यन्त क्वान्त होकर एक हचकी छायामें जा बैठा। बेठे- 
बैठे सहसा उसके सनसें विचार उठा कि, यहाँ एक उत्तम पलेग 
होता वो सुखकी नौंद सोता। पथिक यह नहीं जानता था.- 
कि, में कल्महच्के नोचे बैठा हू। सनमें उत्त कव्यना करते 
ही एक उत्तम पलैंग आ गया। पथिक आय्ण्य-चकित होकर 
उस पलंग पर लेट गया। अब वह सोचने लगा कि, एक 
युवती आकर मेरो चरण-सेवा करती, दो में आनन्दके साथ 
शयन करवा । इच्छे करते हो शोप्न एक षोड़शो युवती आकर 
उसके पर दबाने लगो | पथिकके आश्रय गौर आनन्दकी सौसा 
न रहो। अब उसे कुछ सूखको खूबर हुई। वह सोचने लगा 
कि, जब इच्छा करने पर इतनो वस्तु प्राप्त हुई हैं, तो क्या 
कुछ भोजनके लिये न मिलेगा १ शोघ्र हो एक नाना प्रकारकै 
व्यत्जनों से भरो हुई थाली आगई। पथिक सोजन करके फिर 
पलँँग पर लेट गया और मन-हो-सन वर्तसान घटना की 
आलोचना करने लगा। सहसा उसके सनमें विचार उठा कि, 
इस बनमें से एकाध शेर आजाय, दो सेरी क्या गति हो * 
सनमें यह विचार आते हो सामने से एक शेर छलाँगे' रत 
इंभा आ पहुँचा और उसकी गर्दनको पकड़ कर रह पीने 
लगा। . पथिक कौ जोवन-लौला वहीं समाप्त हो गई। इस 
संसारमें जोवोंकी भी ऐेसो हो दशा होतो है। दे $झरकी 
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आराधना करके उससे धन, जन, मान, यश आदिको कासना 
करते हैं। प्रारक्षमं उनकी भ्रपनों इच्छानुरूप कुछ फल अवश्य 
मिलता है, किन्तु अन्त शेरका भय रहता है। रोग, शोक, 
दुःख, मान, अपमान श्रीर विषयरुपो व्याप्त साधारण व्याप्तले 
'हस़ोर गुना यन्त्रणदायक है। 

२२-एक व्यक्षिके सनमें सहसा वैराग्यभाव उत्पन्न हुआ। 
वह अपने भाईसे कहने लगा--'भुझे यह संसार अच्छा नहीं 
'लगता। में किसो नि्जन स्थानमें जाकर भगवान्‌का भजन 
करूँगा ।” इस शुभ संकल्पके लिये उसके भाईने अनुसति 
दे दो। वह अपना घर छोड़कर एक वनमें चला गया और 
घोर तपस्या करने लगा। लगातार १२ वर्ष तक कठिन तपस्या 
'करनेकी उपरान्त उसे कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई। वच् घर लौट 
आया। वहत दिनोंके बाद उसको घर, आया इआ जानकर 
'उसके भाईकी बड़ा आनन्द इुआ। बातों. हो बातोंमें उसने 
अपने तपखी भाई से पूछा-भाई ! इतने दिन घोर तपस्या 
करके क्या ज्ञान प्राप्त किया ?” यह सुन, तपखो हँसा और 
'सामने जाते हुए एक हाथोके पास जाकर और उसके शरेरपर 
तौन बार हाथ फेरकर कहने लगा--“हाथो तू मर जा |” 
डूतना कहते हो हाथो झूतवत्‌ होकर ज़मोन पर गिर पड़ा । 
कुछ समयकी उपरान्त उसने फिर हाथोके शरौर पर होथ फेर 
कर कहा,--/हाथो, तू इसो समय उठ बेठ ।” हाथो शोप्रही 
उठकर खड़ा हो गया । 
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इसके पश्मात्‌ नदो.पर ज़ाकर सन्त-बलसे वह नदौके इस 
पारसे उस पार तक, चला.गया। दर्शक्षगण , दाँतों तले 
अँगुलो दबा कर रह गये। किन्तु उसके भाईने कहा-- “भाई! 
तुमने इतने समय वक व्यथ श्रस उठाया। हाथो को मारने 
या जिलाने से तुस्हें क्या लाभ हुआ ? इसके सिवा १२ वर्ष 
कठिन तपस्या करके तुमने नदीके इस पार से ' उस पार तक 
जाना सौखा, पर मैं जब चाहता हूँ तभी एक पेसा खूर्च करके 
नदोके उस पार चला जाता हूँ । अतएव यह तुम्हारा सारा 
प्रयास हथा है ।” भाईको बातें सुनकर तपख्तोकी आँखें खुल 
गई'। वह कहने लगा,--“वास्तवमें, इससे सुझे कोई लास नहीं 
हुआ ।” ऐसा कहकर वह इश्वर-दर्शन करनेको इच्छासे फिर 
 वषस्था करनेको चला गया। 
२३--अपनेकी अधिक चतुर ससक्कना उचित नहीं है। 
देखो, कीआ अपनेकी सब पत्तियोंसे अधिक चतुर समभ्तता है, 
किन्तु वहो सबसे अधिक छणिद चौज़ें खाता है । इसो प्रकार 
इस संसारमें जो सनुष्य अधिक चालाको किया करते हैं, वे 
अधिक ठगे जाते हैं--ठोकरे' खाते हैं । - 
२४--एक सनुथ गड्गके किनारे खड़ा होकर, एक हाथमें 
रुपया और दूसरे में मिश्लेका ढेला लेकर विचार . करने लगा 
कि, रुपया हो मिद्े. और मिट्टो हो .रुपया है। इसके 
पद्मात्‌ उसने वे दोनों चोज़ें गह्गजलमें फेक दों । - कुछ समय 
के उपरान्त वह सोचने लगा कि, यदि लक्ष्मोजो नाराज़ होकर 
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मुझे खानेकी न ढेंगो तो ? अतः वच्ठ फिर कहने लगा-- 
लंच्छो, तुम हमारे हृदयमें निवास करो, किन्तु में तुम्हारे ऐश 
को नहीं चाहता । 
२४--कई लोग व्यथ हो अपने बड़प्पनमें भूले रहते हैं। 
मच्छर वेलके सींग पर बैठा था | कुछ समयके उपरान्त उसके 
सनसें उत्तम बुद्दि जागरित ज्ञुर। वह सोचने लगा, में कबसे इसके 
सौंग पर वेठा, हूँ, मेरे कारण इसे कितना कष्ट .पहुँचा होगा १ 
अतः: उसने बैलकी पुकार कर कहा,--“भाई मुझे क्षमा करना । 
में बहुत समयसे तुम्हारे सौंग पर बेठा हैँ, तुम्हें. बहुतःकष्ट 
पहुँचा होगा। ,अब में शोप्रहों उड़ जाता हूँ और फिर कभी 
. तुम्हें इस प्रकार तकलोफू न दूँगा ।” * बेलने उत्तर दिया-- 
नहीं, नहीं, तुम सपरिवार आकर हमारे दौंग पर निवास , 
करो न--तुम्हारे रहने-जानेसे हमारा कुछ बनता-बिगड़ता 
नहों है । 
२६--एक दिन लक्ष्योनारायय नासका एक.धनो सारवाड़ो 
दक्षिणेश्वरक सन्दिरमें परसहंसजोके दर्शन करनेके लिये गया। 
उसके साथ अनेक समय वेदान्त-विषय पर बातचौत होतवो रहो । 
अन्तर जब वह -घर जाने .लगा, तब उसने परमहंसजोसे 
कह्ा--“में आपको सेवाके निमित्त दस हज़ार रुपये देना चाहता 
हूँ ।” यह सुन परमहंसंजो कीं दारुण आधात पहुँचा--वे कुछ 
समयक्षे लिये अचेतनसे हो गये ।:' फिर उन्होंने विरत्त होकर 
कहा--“तुस हमको सायाकां प्रलोभन दिखाते हो १” मारवाड़ो 
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ने कुछ अप्रतिभ हीकर कहा--“अभौ श्राप कुछ कड्चे हैं। 
जो महापुरुष अस्थन्त उच्चावखा की पहुंच जाते हैं, उनको 
त्याज्य और ग्राज्य दोनों एक समान हो जाते हैं। कोई 
उनको कुछ दे या लेकर, उन्हें: सन्तोष या' चोभ नहों पहुँचा 
सकता है!” मारवाड़ो भश्की बातें सुनकर परम्ंसजो हँस 
पड़े भौर कहने लगे--“देखो, निमेल मन आईलनेके समान 
खत्छ होता है, उसमें कासिनो-काञ्ननरुपी कालिसा लगाना 
उचित नहीं है।” मारवाड़ी वोजा--“बच्छा, तो यह व्यक्ति 
जो नित्य आपको सेवा किया करता है, इसके पास रुपया 
जसा कर हूं ?” परमहंसजोने कहा--“नहीं, ऐसा भी नहीं 
हो सकता। कारण, कि जिसके पास रुपये जमा किये जावेंगे, 
उससे यदि में कहूँ कि असुक व्यक्षिको इतने रुपये हे दो, या 
अमुक वसु खूरोद लो, और वह रुपया दैना न चाहे तो हसारे 
सनमें सहज हो ऐसा अभिमान उत्मन्न हो सकता है कि, रुपया 
तो इसका नहीं,--हमारा है; अतएव यह भी ठौक नहीं है।” 
सारवाड़ो भक्त परसहंसजोको बातें सुनकर . बहुत विस्मित 
इग्मा और उनके ऐसे अद्ृष्टपूर्व त्यागभावको देखकर परम 
अख्न्न होता हुआ अपने घरको चला गया। 
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१--प्रथमावस्थामें किसी निर्जन स्थानमें बैठकर मन स्थिर 
करना चाहिये; अन्यथा सांसारिक अनेक बातें देख-सुनकर सन 
चञ्बल हो जाता है। जेसे दूध और पामोको एकत्र रखने शे 
दोनों मिल जाते हैं, किन्तु टूधनमो मधथकर जब उसका सकक्‍्वन 
बना लिया जाता है, तब वह पानोसे नहीं प्रिलता, उसपर 
'तैरने लगता है; इसो प्रकार जिसका सन स्थिर हो जाता 
है, वह सब जगह बेठकर भजन कर सकता है। 

२--निछठा-स्त्तिके बिना इशखर-लाभ नहीं होवा। जेसे 
णक पतिमें निष्ठा रखनेसे स्त्रो सतो हो जातो है; उसो प्रकार 
अपने दष्टके प्रति निष्ठा रखने से इष-प्राप्ति होतो है। 

३--प्रथमावस्थामं किसो निर्जेन स्थानमें बेठकर ध्यान 
'करनेका अभ्यास करना चाहिये। जब अभ्यास हृढ़ हो जाय, 
तब जहाँ चाहे बैठकर ध्यान किया जा सकता है। जेसे जब 
तक हक्त छोटा रहता है, तब तक उसको रक्षाका उपाय करना 
'पड़ता है, यदि उसको रक्ा न करें तो गाय बकरे आदि 
खाकर उसे नष्ट कर दे । वहो पेड़ जब बड़ा हो जाता है, तब 
उसमें १० गाय-बकरो बाँध दो, तोभो वे उसको . कुछ हानि 
नहीं पहुँचा सकतीं | 

४--ध्यान--सनमे, वनमें और कोनेम, सव जगह किया 
जा सकता है । 
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५--सह्य गुणके समान और दूसरा गुण नहीं है। जो 
सहन करता है वह रहता है और जो सहन हो नहीं करता, 
वह नष्ट हो जाता है। सब वर्णमालाओंमें तोन 'स' होते हैं-- 
श, पे, सं। 

द- सहाय गुणके समान और दूसरा गुण नहीं। जेरे 
लुहारको निहाई पर नित्य हज़ारों चोटें पड़तो हैं, किन्तु इससे 
वह ज़रा भी विचलित नहीं होतो। इसौ प्रकार॑ सबमें 
सज्ञ गुण होना चाहिये। कोई कुछ भी करे, कुछ भी. 
कहे, सब सहन करना चाहिये। 

७-मछलो कितनी हो दूर क्यों न हो, चाँवल फैंकते हो 
वहाँ तुरन्त आ जाती है। इसी प्रकार भगवान्‌ भी विश्वासी 
भज्ञोंके हृदयमें शोष्र प्रकट होते'हैं | 

८--एक जातिके कोड़े हीते हैं, जिन्हें लोग पतज़' कहते 
हैं। वे प्रकाशकों देखकर दौड़े आते हैं। उनश्े प्राण मलेही 
चले जाये, किन्तु वे म्रकाश को छोड़कर अपरेमें नहीं जाते। 
इसो प्रकार भगवद्धत्न साधु-सड़ और हरिकथा के लिये लाला- 
यित रहते हैं। वे साधनःभजनको छोड़कर संसारके असार 
पदार्थों के मोहसें नहीं फँसते। 

“-शुरु-वाक्यमं अचल और अटल विश्वास उत्पन्न हुए 
बिना दैशेरलाभ होना असक्रवित है। हे 

:7" इस दुलेभ समुष्य-देहको पाकर जो दैश्वर-लाभ नहीं 
कर सका, उसका जन्म घारण करना हो हथा है। ..... 
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११--सन कसानोदार गदहोके सम्तान है। जब तक गद्दी 
पर वेठो, तभीौतक वह दवो रहती है। किन्तु ज्योंही उस परसे 
उठो व्योंही वह फिर पूवंवत्‌ उठ जाती है। मन भी उसी 
प्रकारका है। वहं सदा स्मोत होकर रहना चाहता है। उसे 
जब तके हरि चर्चा और साधसए्में लगाओ, तश्ी तक वह 
संयत अवस्थाें रहता है; इसके पश्चात्‌ वह फिर अपनो 
पूवावस्थामें आ जाता है । हे 

१५--नाममें रुचि ओर विश्वास उत्पन्न हो जाने पर, फिर 
और किसी प्रकारके साधन-भजनको आवश्यकता नहीं रहतो। 
नासके प्रभावसे उसके सब सन्देह दूर हो जाती हैं। नामसे 
चित्त श॒ुद्द होता और नामहों से भ्गवदृर्शन होते हैं | 
._१३--साधुसह् चाँवलके धोवनके समान है। जिसे अधिक 
नशा चढ़ा हो, उसे चाँवलका घोवन पिलानेसे नशा उतर जाता 
है; इसो प्रकार संसारमदसे मत्त हुए लोगोंका नशा. उतारनैको. 
एकमात्र साधुसए् हो है। 

१४--जैसे वकीलको देखकर मुकहमा-मासले ,और कच- 
हरी को याद आतो है, वेद्य और डाकहर को देखकर रोग और 
ओऔषधिका स्मरण हो -आता है; उसो प्रकार भ्रगवद्धल और 
साधु पुरुष को देखकर ईशख़र-भावको जाग्टति होती .है.। . 
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१--रत्नाकरमे अनेक रत्न हैं; यदि तुम एकद्दो डुबकोमें 
रत्न नहीं पा सके, तो निराश होकर उसे रत्न-होन मत 
ससभो । इसी प्रकार कुछ साधन-भजन करने पर यदि तुरूं 
दश्वर-दर्शन नहीं हुए, तो तुम हताश होकर उसे अप्राप्य सत 
समभो । थैये रखकर साधना करते जाओ, यथासमय तुम्हारे 
ऊपर भगवत्कपा अवश्य होगो। 

२--समुद्रमं एक प्रकारका जोवधारों रहता है। वह 
सबंदा सुँद बाये समुद्र॒श् पर तेरता रहता है; किन्तु जब 
खाति नक्षत्रका एक विन्दु जल उसके मुँहमें पड़ जाता है; 
तब वह मुह बन्द करके तुरन्त पानोके नोचे चला जाता है, 
फिर कभी ऊपर नहों आता। तच्वपिपासु विश्वासी साधक 
भी इसी प्रकार गुरुसन्त रूपी एक विन्दु जल पाकर, साधनाके 


अगाध जलमें डूब जाते हैं--भ्रन्ध ओर दृष्टिपात भरी नहीं 
करते। 


ऐे--जब किसी बड़े आदसोसे मिलना होता है, तब अनेक 


'सिपाहियों को खुशासद करनो पड़ती है। इसो प्रकार ईश्टर- 


एऐे पु कर ५, उपायों 
दशन करनेके लिये अनेक साधन-भजन और नाना का 
आय ग्रहण करना पड़ता है। 


४--एक लकड॒हारा जड्नलसे लकड़ो लाकर बाकारमें बेचा 
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करता था। एक दिन वह जड्लसे अच्छी-अच्छी लकड़ियाँ 
लिये आरहा था। रास्तंमें एक मनुष्य मसिला। उसने कहा-- 
भाई ! “जितने आगे जाय करोगे, उतनाहो तच्छा माल मिला 
करेगा। दूसरे दिन वह लकड़हारा कुछ और आगे चला 
गया | उस दिन उसे प्रतिदिनकी अप्रैक्षा अक्छो लकड़ियाँ 
मिलों। बाज़ारमें उनके दामभी अधिक मिले। दूसरे दिन 
वह अपने सन-ही-मन सोचता जाता था कि, उस मनुथने 
आगे जानेके लिये कहा था; अच्छा, आज में और, आगे 
जाऊँगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे चन्दनका वन सिला। 
वह चन्दन को ले आया और आज उसे और भो अधिक दास 
मिले। वह नित्य अधिकाधिक आगे जाने लगा । क्रमशः उसे 
वाँवे, चाँदी, सोने और होरे को खानियाँ मिलों भर वह महा- 
धनो हो गया। धर्मपथका भी यहो हाल है। केवल आगे 
जाओ, एकांध तास्बेया चाँदोकी खानिको देखकर या थोडो' 
बहुत सिद्धि पाकर हो यह सव समझ बठो कि; मैं सब पा 
चुका । बस, नित्य आगे बढ़ते जाओ । 

५--एक मनुणने परमहंसजोसे पूछा--“प्रभो! में अनेक 
दिनसे साधन-भजन कर रहा हूँ, पर मुझे अभी तक कुछ भी 
सिद्धि नहीं मिलो | क्या . सेरो, सारो साधना हथा गई! 
परमहंसजीने कुंछ हँसकर कहा--“देखो, जो ख़ानदानो 
किसान हैं, वे १२ वर्ष तक पानो न बरसने पर|भो खेतों करना 
नहीं छोड़ते ; किन्तु जो पक्के किसान नहीं हैं, जिन्होंने यह 
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सुनकर कि खेती करनेमें बड़ा लाभ होता है, खेती करना 
प्रार्म किया है, वह एकहो वर्ष पानो न बरसनेसे दूसरे वर्ष 

खती करना बन्द कर देते हैं। इसो प्रकार जो सच्चे भक्त हैं, वे 
समस्त जोवन साधन-भजन करके इैखर-दर्शन न पाकर भी 
गनिराश नहीं होते और निरन्तर साधनाम लगे रहते हैं। 

६--एक सशणने एक कूंचा खोदना आरन्म किया; किन्तु 

जब १४-२० हाथ गहरा खुद जाने पर भो उसमें पानोके चिह् 
दिखाई न दिये, तव उसने निराश होकर उस कार्यको बन्द 
वार दिया । उसने एक दूसरा स्थान चुना और उस जगह कूत्रा 
खोदना आरक्ष किया | इस बार उसने पहले को अपेक्षा 
अधिक गहरा खोदा, परन्तु पानी फिर भी न निकला। निराश 
होकर उसने इस काय को भी बन्द कर दिया। अब तौसरा 

खान पसन्द किया, परन्तु पहले के समान यहाँ मो पानो नहीं 
(निकला । बह अन्त निराश होकर बैठ रहा । तौनों कृश्रोमें 
उसे प्राय १०० हाथ खुदाई करना पड़ौ। यदि वह जय रख- 
कर पहले कूएका कास जारी रखता, तो बहुत सम्मव था कि, 
3०-३० हाथको गहराई पर हो पानो निकल भ्ाता। इसी 
प्रकार जो सनुथ्य किसो एक बात पंर खिर नहीं रहते हैं, उनकी' 
भो ऐसी हो दशा होती है। एक वार साधना आर50भ्म करने' 
पर जब तक अभोष्ट सिद्दि न हो जाय तब, तक उसमें लगे 

'रहना चाहिए। यहो सिह्दि प्राप्त करने का सूल- सन्त है । 

रा हे «. “पका पस्सटओ०२0 है 
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१--जैसे सतोौका सन पतिमें, लोधीका धनमें और विषवी 
. का विषयमें लगा रहता है, उसो प्रकार भक्नोंको परमेश्वरमें 
मन लगाना चाहिए । जिस दिन भगवानके प्रति ऐसी प्रीति 
लग जायगौ, उसी दिन उसके दर्शन हो जायँगे। 
२--माताके पाँच बच्चे हैं। वह किसोको खिलौना, किसी 
को बाजा और किसी को भोजन देकर समभाये रखतो है। 
परन्तु जब उनमें से कोई बच्चा खिलोने को फेंक कर माँ-माँ 
कह कर रोता है, तब उसे माँ शौघ्र दौड़कर उठा लेवो है और 
गोदमें बिठाकर शान्त करतो है। है जोव ! तुम कामिनौ-काञन 
को लेकर भूले हुए हो ! यह सब फेंककर इईश्वरके लिए व्या- 
कुल होओ।, वह शोध आकर तुम्हें गोदमं ले लेगा। 
३--सन्तान न होने, धन-सम्पत्ति न मिलनेके कारण अनेक 
लोग रोते और व्याकुल होते हैं; किन्तु इशर-लाभ न होने, 
भगवान चरण-कमलोंमें प्रोति न होनेके लिए कितने मनुद्य - 
अपनी आँखोंसे आँसू गिराते हैं ? ह * 
'. $--पानो में डबने पर जेसे प्राय विकल होते हैं;.इसोी 
प्रकार जिस दिन परमेश्वर लिए प्राण - व्याकुल होंगे, उसो 
दिन-उसके दशन हो जायेंगे। 
५--बच्चे पैसोंके लिए कभो साँसे फरियाद करते, कभी 
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रोते और को मचल जाते हैं; इसोौ प्रकार तुम आनन्‍्द- 
सखरूप परमात्माकी प्राप्तोिकि लिए बच्चोंके समान सरलपनसे: 
व्याकुल होओ, फिर उसके दर्शन सिलनेमें विलम्ब न होगा । 

६-जी प्यासा है, वह गंगा के पानी को मैला कहकर 
क्या अन्य किसो सरोवरमें जल पौनेके लिए जावेगा ? इसो 
प्रकार जिसे धर्म-ढषा लगतो है, वह यह धर्म ठोक नहीं है, 
वह धर ठोक नहीं है आदि कहकर क्या यहाँ-वहाँ मटकता 
फिरेगा ? नहीं। सच्चो रुषाकेआंगे विचार नहीं चलता। 


हूँ भक्ति ओर भाव ॥ै भक्ति ओर भाव 20 


१-सादे काँच पर किसो वस्तुका प्रतिविब्ब नहीं पड़ता, 
परन्तु उस पर ससाला लगा देनेसे प्रतिविस्व पड़ने लगता 
है-जैसे फोटोग्राफो में । उसी प्रकार शुद्र सन पर भक्तिरुपी 
ससाला लगानेसे भगवान्‌का प्रतिरुप दिखाई देता है। केवल 
शुद्द सनमें बिना भक्तिके रूप नहीं देखा जा सकता। 

२-पहले भाव, फिर प्रेम और अन्तमें भाव-समाधि। 
जसे भय लोग संकोतेन करते-करते पहले 'राधाक्षष्णकी जय 
'राधाक्षणकी जय' कहते हैं। फिर क्रमशः भावमस्न होनेसे 
केवल 'जय' 'जय' शब्दकाहो उच्चारण करते हैं। अन्त केवल 
ज' कहते-कहते भाव-समाधि में सर हो जाते हैं। जो भक्त 


कह कोष्तन करते हैं, दे वाज्नझ्ानशून्य होकर स्थिर हो 
रह 
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३--जिसे भगवान्‌को भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह समझने 
लगता है कि, में यन्त्र और तुम यन्त्र हो, में ग्टह और तुम 
ग्य्हो हो, में रथ और तुम रथो हो ; आप जेसा कहावेंगे वेसा 
कहँगा; जेसे चलावेंगे वेसे चलूगा; जो करावेंगे बच्चे 
करूगा। 

४--भ्गवान्‌ के चरणकमलोंमें भक्ति उत्पन्न होने 
विषय-कर्म आप-हो-आप छट जाते हैं। जेसे शक्कर को वस्तु 
खाने पर गुड़ को वसु फोकी लगतो है; उसो प्रकार भक्ति के 
आगे सब विषय-कर्म फोके पड़ जाते हैं; फिर उनको चाह 


नहीं रहतो । 


०० 
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(--साध् लोग रात्िको बिस्तरों में छिषकर मसहरो में 
बैठकर ध्यान करते हैं। लोग समभते हैं कि, वे सो रहे हैं। 
उनसें बाहरी दिखाऊ भाव बिलूकुल नहीं होता । 

२--साधकोंको ध्यान करते समय कभो-कभो निद्राके 
समान एक अवस्था प्राप्त होती है, उसे योग-निद्रा कहते 
हैं। इसी अवस्था में अनेक साधकोंको भगवान्‌ के खरूप का 


दशन होता है । 
३- ध्यानमें बिलकुल तन्मय हो जाना चाहिए। जब पूरा- 


पूरा ध्यान लग ज़ावा है, तब शरोर पर पत्चो बेठ जाय - वोभी 
है 
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52 न सेनि ल्‍्ज मे 
कुछ ख़बर नहीं होती। जब में काली के संन्दिर में बंठ कर '* 
ध्यान किया करवा था; उस समय अनेक लोग[कह्ा करते थे 
कि, आपके शरीर पर अनेक पक्चो बेठ कर खेला करते हैँ । 
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१--जो/हविव्यान्न खाता है, किन्तु दैेशरलाभ करनेकों 
चेष्टा नहीं करता, उसका हविष्यानत्न खाना सांस-भ्चणके 
समान है और जो सांस खाता है ; किन्तु इेशर-प्राप्तिके लिए 
चेष्ठा करता है, उसका सांस खाना हविद्यात्न खानेके सद्दश है। 
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१--जिस प्रकार हज़ारों वर्षके अँधेरे घरमें एक दियासलाई 
की सींक घिसते हो उजैला हो जाता है; उसी प्रकार जोवोंके 
जन्म-जन्मान्तरते पाप भी भगवान्‌ को एक हो कृपाहष्िसे 
टूर हो जाते हैं । 

२--चन्दनको सुगश्धिसि जहलके समस्त दक्त, जिन में 
सार होता है, चन्दन हो जाते हैं; किन्तु जिनमें सार नहीं 
ज्ोता--जैसे बाँस, केला आदि--वे चन्दन नहीं होते। इसो 
अकार जिनका मन पवित्र होता है, वे भगवल्लुपा पाकर उसो 


सिद्द अवस्था । पर 


घड़ो साधु ही जाते हैं, किन्तु विषयासक्ष संसारो मनु सहज 
हो नहों सुधरते । 
३२-मेले-कुचले रहता बालकोंका खमावसिद्द गुण है, 
किन्तु माता-पिता उनको सेले नहों रहने देते; इसो 
, अकार जोव इस संसारमें लिप्त होकर कितना हो सलिन व्यों 
'न हो जाय, परन्तु परम पिता उन सबके शुद्द करने को योजना 
कर देता है । ह 
टी (७/४००९० % (०/४९००६० #&(0/7००६५७ ५ 
९ सिद्ध अवस्था । / 
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१--यदि लोहा एक बार पारस-पत्थर के सर से सोना बन 


जाय; तो फिर उसे किसो जगह रखो, उस पर ज़ड् न चढ़ेगी-- 
बह सोनेका सोना, बना रहेगा। इसो प्रकार जो ईश्वरलाभ 
कर चुके हैं, वे चाहे संसारमें रहें चाहें बनमें, किसो जगह भी 
उनको दोष-स्मर्श नहीं करता । 

२--जैसे लोहेकी तलवार पारस पत्चथरके स्पर्शसे सोनेको 
बन जाती है; किन्तु फिर उससे जोव-हिंसा नहीं होती; उसी 
अकार सिंडावस्था प्राप्त होने पर मनुष्य से फिर कोई अंन्याय- 
कार्य नहीं होता। | 

३--किसी व्यक्तिने परमहंसजोरे पूछा--“सिद्ध पुरुषोंक्ा 
खभाव कैसा : होता है ?” परमहंसजोने उत्तर दिया--जसे 
आलू बैंगन आदि उबालनेंसे नरम हो जाते हैं; उसो प्रकार 
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सिद्ध पुरुषोंका खभाव भी नरस हो जाता है। उनमें अभिसान 
“नामको भी नहीं रहता । 

४--सिद्द चार प्रकारके हैं । १-सखप्र-सिड्, २--मन्त्र-सिद्, 
३--कपा वा हठात्सिद, ४--नित्य-सिद्द | 

५--कीई-कोई खप्तमें जपसन्त पाकर उसके द्वारा सिद्ध 
होते हैं, उन्हें “सप्त-सिद्द” कहते हैं; जो सट्गुरुके निकट मन्त्त 
लेकर साधना द्वारा झरिद्ध होते हैं उच्हें “मन्तसिद्र कहते हैं ; 
कोई-कीई मनुष्य किसो महापुरुष को कृपासे सिद्ध हो जाते हैं 
उन्हें “क्पासिद्द” कहते हैं, और जो बचपनसे घसमसें प्रोति रखकर 
सिद्धि पाते हैं, वे “नित्य-सिद्द” कह लाते हैं । 

ई- ध्यान-सिद्ध किसे कहते हैं ? जो ध्यान करनेके लिये 
बैठते हो भगवानके भावमें मग्न हो जाते हैं, वे ध्यान-सिद्ध 
कहलाते हैं । 

७ जहाज़ किसो दिशाको क्यों न जाय, चुस्बकको सई 
सदेव उत्तर दिशाको ओर हो रहती है। इससे जहाज़ अपनी 
गन्तव्य दिशासे विचलित नहों होता। इसो प्रकार यदि 
मनुश्का मन सदेव इशरको ओर रहे, तो वह संसारमें कमी 
न सूले। 

८--चकमक पथरो सेकड़ों वष तक पानोमें ड़बो रहे, तोभी 
उसको अग्नि नष्ट नहीं होती । उस पर रूई रखकर लोहे की 
ठोकर ,मारते हो हो आग प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार 
विश्वारो भक्त इज़ारों वर्षो तक कुसफमें ड़वे रहने पर सी घर्मसे 
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पज्थुत नहीं होते हैं। भगवतृह्पा होते हो, वे फिर ईश्वरप्रेसमें 
उन्तत्त हो जाते हैं । 

.._ ८--जेंसो भावना करो, वेसी क्ली सिद्ि मिलती है। जैसे 
कोठ, भजगैकी भावना करते-करते, भ्रड़नी हो बन जाता है; 
उसो प्रकार जी सच्चिदानन्दकी भावना करता रहता है, वह 


आनन्दमय हो जाता है । 

१०--सतवाला जैसे नशेको भोंकर्म कम्रकी धोतीकी कभी 
सिर पर बॉधता है और कभो बग्रलमें दवाकर नाचने लगता 
है; सिद-पुरुषोंकी भ्रवस्था भी प्रायः ऐसो हो ह्लोतो है। 

१(-जंसे पुलके नोचे से जल जल्दो बच्द जाता है, वहाँ 
नहीं ठहरता ; इसो प्रकार मुक्नयुरुषोंके हाथमें जो रुपये पेसे 
आते हैं, वे शोप्रही खर्च हो जाते हैं । उनमें विषय-बुद्धि नास- 
मात्रको नहीं रहती । 

१२--जैंसे नारियल या खजूरका पत्ता टुट जाने पर भो 
उस स्थान पर दाग रह जाता है; उसो प्रकार अहद्डगर जानेपर 
भी उसका कुछ न कुछ चिक्न रह हो जाती है। किन्तु इतना 
अभिमान किसीका अनिष्ट नहीं कर सकता। उसके द्वारा 
वाने, पीने सोने आदिके सिवा ओर कोई कास नहीं होता । 

१३--जैसे आम पक जाने पर आप-हो-आप धरती पर गिर 
पड़ता है; उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर आत्माभिसान आप- 


हो-आप दूर हो जाता है। 
१४--तौन शुण हैं--सत्‌, रज और तस । इन तोनों गुणों- 
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को कोई निःशेष नहीं कर सकता। एक सनुथ किसो जह्लो 
राहसे जा रहा घा। इतनेमसें वोन डाकुओंने आकर उसे पकड़ 
लिया और उसके पास जो कुछ था, सब छोन लिया । वव्‌पच्चात्‌ 
उनमेंसे एक डाकू बोला--“इस मनुष्यकी अब यहीं मार डालना 
चाहिये ।” दूसरेने कध्ा,-नहीं, मारना उचित नहीं है। 
इसके हाथ पैर बाँधवर छोड़ देना चाहिये ।” डाकू उसके हाथ 
पाँव बाँधकर चले गये। कुछ समयके पच्चात्‌ उनमें से एक 
आदसी आकर कहने लगा,--“आहा ! तुम्हें बड़ा कष्ट इुआ.* 
मैं तुम्हारे बन्धन खोले देता हूँ ।” यह कह, उसने बन्धन खोल 
दिये। वचह फिर कहने लगा--“तुस हमारे साथ चलो, में तुन्हें 
रास्ता बतला हूँ।” दोनों चलने लगे। कुछ समयके पश्चात्‌ 
डाकूने एक रास्तेको ओर दशारा करके कहा--“इस रास्ते परसे 
चले जाओ, तुम अपने घर पहुँच जाओगे।” वह मनुथ 
बोला-- तुमने हमारे प्राणोंकोी रचा को है। तुम एक:बार 
हमारे घर तक चलनेको कृपा करो ।” डाकूने उत्तर दिया-- 
"मैं गाँवमें नहों जा सकता, मैं तो तुन्हें केदल रास्ता बतलाने: 
आया था।” । ता 
१५--शुक्त-पुरुष संसारसें रूख पत्तेके ससान रहते हैं ।. उन्हें. 
कोई निजी इच्छा या अस्तिसान नहीं रहवा.। हवा उसे जिस | 
ओर जड़ा ले जातो है, वह उसो ओर उड़ जाता है। 
२६--अनाजको ज़मौनमें वोओ, तो उससे अछूर निकल 
आते हैं चर पेड़ तैंयार हो जाता है ; किन्तु उसो अनाजको 
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उबाल कर बोच, तो फिर उससे अछ्ूर नहीं निकलते । इसो 
प्रकार जो सिद्द, हो जाते हैं, उनको फ़िर इस संसारमें जम्मग्रहण 
नहों करना पड़ता । * ह 

१७--परमहंस किसे कहते हैं ? जैसे हंसको दूध पानो एक 
साथ मिला कर दो, तो वह दृधको पो लेता है और पानोको 
छोड़ देता है; इसो प्रकार जो व्यक्ति संसारके सार पदार्थ 
सचिदानन्द को ग्रहण करके, असार संसारको त्याग देवे वहो 
परमहंस है। 

१८--पहले अज्ञान,फिर ज्ञान और अन्तमे जब सचिदानन्द- ' 
लाभ हो जाता है; तब ज्ञान,अज्ञान दोनोंके आगे जाना पड़ता 
है। जेसे जब पेरमें काँठ लग जाता है, तब उसे निकालने के 
लिये एक और काँठेकी आवश्यकता पड़तो है, किन्तु जब काँटा 
निकल जाता है, तब दोनों काँटे फेंक दिये जाते हैं। 

१९०--जो व्यक्ति सिद्धि लाभ करते हैं; अर्थात्‌ जिल्हें इश्वरका 
साक्षात्कार हो ज़ाता' है; उनके दारा कभी किसी प्रमारका 
अन्याय-कार्थ नहीं हो सकता; जेसे जो नाचना जानता है, 
उसका पर कभो बेताला नहों गिरता । 

बहस्मतिके पुत्र, कच को समाधि भछ्ट होनेपर, जब उनका 
सन वहिजंगत्‌ में आ गया, तब उनसे ऋषियोंने पूछा-“इस 
समय तुम्हें केतो अनुभूति होवो है?” उन्होंने उत्तर दिया- 
“सत्य ब्रह्ममयं--” उसके सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई 
देता । ह (०२ 
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२१--जैसे पानीमें कमलपत्र रहता है, परन्तु उससे जल 
नहीं लगता; यदि कुछ जल लग भी जाय, तो ज़रा दिला देनेसे 
सब भड़ जाता है; उसो प्रकार संसारमें सुतपुरुष रहते हैं। 
उन्हें संसारकी साया नहीं लगतो, यदि कुछ लग भी जाय तो 
इच्छा करते हो वह सव हट जातो है। 
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१-जैसे गैसका उजैला एक स्थानसे आकर शहरके भिन्न- 
मित्र स्थानोंमें सिन्न-भिन्न रुपसे जलता है; उसी प्रकार नाना 
देशोंके नाना जातिके लोग उसो एक परमाम्मासे प्रकट होते हैं । 
२--जैंसे छतपर चढ़नेके लिये नसेनो, ज़ोना, रस्सी, वॉस 
आदि नाना उपायोंकी काममें लाते हैं। कोई किसी उपायसे 
चढ़ता है और कोई किसो उपायसे; उसो प्रकार एक ईशरके 
पास जानेके लिये अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म एक-एक 
उपाय है। 
र३-इैग्वर एक है, किन्तु उसके नाम और भाव अनेक हैं । 
उसे जो जिस नाम और भावसे पुकारता है, वह उसे उसी 
भावसे दिखाई देता है। 
४--जो मनु जिस भावसे--फिर वह किसी नाम भौर 
किसो रुपका क्यों न हो--उस सरुच्चिदानन्द परसात्माका भजन 
करता है, वह उसे अवश्य पाता है। 


स्व-धम-समन्वय | ध्रूछ 


५-“जिवने मत, उतनेहो मार्ग हैं। जेसे कालो के मन्दिर 
को आनेके लिये कोई नौका से, कोई गाड़ोसे और कोई पैदल 
मार्गसे आते हैं; उसो प्रकार भित्र-भित्र सतोंके द्वारा भिन्न-भिन्न 
लोग एक सचिदानन्दको प्राप्त करते हैं। 

६--माताका प्रेस सब बच्चों पर ससान होने पर सो, आव- 
श्यकतानुसार, वह किसो बच्चेको पूरो, किसोको रोटो और 
किसोको मिठाई देतो है; इसो प्रकार भगवान्‌ भो भिन्न-मित्र 
साधकोंकी शक्ति और अवस्थाके अनुरूप साधनकों व्यवस्था 
करते हैं। 

७-भह्ात्मा केशवचन्द्रसेनने परमहंसजो से पूछा-““जब 
भगवान्‌ एकह्दो हैं, तब इनसब धमसम्परदायों में परस्पर इतना 
मतभेद और बैसनस्थ क्यों रहता है?” परसहंसजोने उत्तर 


दिया--“जैसे इस एथ्वों पर यह हमारो ज़मोन है-यह 
हमारा घर है--यह हमारा खेत है आदि कहकर लोग उसे 


दौवार या बाड़ो आदिसे घेर लेते हैं; किन्तु ऊपर भो एक 
अनन्त आकाश रहता है, उसे कोई नहों घेर सकता; इसो 
प्रकार मनुष्य अज्ञानवश अपने-अपने धसको श्रे्ठ कहकर 
व्यथही गोलमाल किया करते हैं | जब सत्य ज्ञान हो जाता है, 
तब परस्मर वाद-विवाद नहीं रहता । 

८--जिसके भाव संकोण होते हैं,वचह अन्य धर्म्रोकी निन्‍्दा 
करता और अपने धर्मको श्रेष्ठ बतलाता है; किन्तु जो ईश्वरा- 
नुरागी होते हैं, वे केवल साधन-भजन किया करते हैं। उन्हें 
वाद-विवादस कुछ मतलब नहीं रहता । 
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पद ओरासहाष्ण परसहंस के सदुपदेश । 


प््ः 





“--भगवान्‌ एक हैं, किन्तु साधक्ष और भक्कगण अपने- 
अपने भाव और रुचिके अनुसार उनकी उपासना किया करते 
हैं। जैसे टूधको कोई मनुष्य कच्चा पौते हैं, कोई गरम करके 
और शक्कर डालकर पोते हैं और कोई खोवा बनाकर खाते हैं 
इसो प्रकार जिसको जेसो रुचि होतो है, वह उसो सावसे 
भगवान्‌को पूजा और उपासना किया करता है। 

१०--जैंसे जल एक पदाथ है; किन्तु देश, काल भर पात्रके 
मेदसे वह भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है। संस्क तमें उसे 
जल, हिन्दोसें पानो, फारसोमें आव और अँगरेजौसें वाटर 
कहते हैं। परस्परको भाषा जाने बिना कोई किसोकी बात 
नहीं समझ सकता, किन्तु जानने पर भावसें किसी प्रकारका 
व्यतिक्रस नहीं होता। 

: ११-अगवानूका भ्रजन किसो प्रकार क्यों न करो. किन्तु 
कल्याण हो होगा। जैसे सिय्रोकी रोटौको चाहे सौधी करके 
खाने, चाहे आड़ी करके खात्रो, किन्तु वह मोठो हो लगेगो। 


जा 3...“ "जिन ।२+-->-__>क वही पे धध७०॥७९ामशरमपमना, 


-फ्ल । 
की आाड बछ.. ; 

(- पाप. और पारेको कोई इहज़म नहीं कर सकता । यदि 
कोई सनुग्य छिपकर पारा खा ले, तो एक-न-एक दिन वह 
पारा उसके शरौरसे फूट निकलेगा । इसो प्रकार पाप करनेसे 
एक-न-एक दिन उसका फल भोगना हो पड़ता है। 


युगध्म । भू 


२२ १:ी९२०५८५२९ ९०६, 


३--कुसेरेका कोड़ा अपने सुँदकी रालसे अपना घर बनाता है 
और उसोम बन्‍्दी हो जाता है : उसी प्रकार संसारी औव अपने 
कर्मोंसे आप हो बद होते हैं। जब उस कोड़े के बच्चा पैदा, 
होता है, तब वह उस कुरसरेकोी काटकर बाहर निकल आवा 
है; इसो प्रकार विवेक-बैराग्य उत्पन्न होते हो जौव अपने: 
उद्योग से मुक्त हो जाता है। 





वि कक 








5 आस 4 
युगधस्म। ॥/7 
स्ल्क 

१--प्र्महंसजो सेव कहा करते थे--सवेरे और सब्ध्या- 
समय तालो बजाकर रास नाम जपने से सब पाप-ताप छट 
जाते हैं| जैसे हंचकी नोचे वालो बजाने से दक्ष पर से सब 
पत्तों भाग जाते हैं ; उसो प्रकार वालो बजाकर राम नास जपने 
से इस ट्हरूपी हच के सब अविद्यारुपो पक्षो उड़ जाते हैं| 

२-पहली लोगोंकी जब सामान्यतः ज्वर आता था, तब वे 
मासूलो पाचन आदि खाकर हो उससे छुझ्े पाजाते थे ; किन्तु 
अब जैसा मलेरिया ज्वर है; वेसो हो उसके लिये कुनेन 
औषधि है । आगेके मनुष्य थोग, तपस्या आदि किया करते 
थे; अब कलयुगी सनुप्य अन्नगतप्राण और अशक्त होते हैं; वे 
कैवल एकाग्र मनसे हरिनास लेनेसे हो समस्त सांसारिक 

' व्याधियों से सुक्त हो जाते हैं । 


६०, - ओरामक्षण परमहंस के सदुपरदेश । 


कििजलज5 


'३--जान-बूककर, अनजाने अथवा भ्वान्तिसे किसी प्रकार 
, थी इरिनास जपो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जो शरोरमें 
तेलको सालिश करके नदोमें नहाने जाता है; उसका भी स्रान 
हो जाता है, और जिस सनुष्यकी धक्का देकर नदोमें गिरा दो 
उसका भी स्नान हो जाता है। इसी प्रकार जी सनुष्य अपने 
घरमें शय्या पर सो रहा है, उस पर पानी डाल दो, तो उसका 
भी स्नान हो जाता है । 

' ४--अरूतकुण्डमें एक बार किसो प्रकार डुबको लगाते 
हो अमरल प्राप्त हो जाता है। जो लोग स्तव-स्तोत पढ़कर 
उसमें कूदते हैं, वे भी अमर हो जाते हैं और जो सहसा भूलये 

, उस अखतकुरमें गिर पड़ते हैं, वे भी असर हो जाते हैं | इस 
अकार भगवान्‌का नास जान, अजान या भूलसे किसो प्रकार 
भी क्यों न लो, परन्तु उसका फल अवश्य 'हो मिलता है। 

' ५इस कलियुगमें नारदोय भक्ति-साग ही प्रशस्त है। 
अन्य युगोंमें नाना प्रकारकी कठोर तपस्पायें करनो पड़तौ थीं, 
किन्तु उन सब कठोर साधनाश्ोंके द्वारा इस युग सिद्धि 
. पाना कठिन है । इस युगमें एक तो सनुष्यकी परमायु हो अल्प 
. होती है; उस पर रोग-शोक भी उसे रात-दिन सताया करते 

-हैं। ऐसी स्थिति में कठोर तपस्या कैसे की जा सकती है १ 


2.2९->क-७सक८रजर कक ज 2 लाच करन ह ५ >पम-कज+नजत ५ आब.<७-८९, 2७ ०५ ७७०८+;#१५कका, 
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७ घम्म-प्रचार। €! 
अपन: ३ हिल 
--साधु सहापुरुषों का सब्मान जितना टूर वाले करते 
हैं; उतना समोपवत्ती लोग नहीं करते । इसका कारण क्या 
है ?--जैसे वाज़ोगर का तमाशा उसके साथ वाले नहीं देखते 
हैं, किन्तु टूर-टूरके लोग उसका तसाशा देखकर मुग्ध हो 
जाते हैं। 
२--अरण्डका बोज जब पक कर गिरता है, तब वह पेड़के 
नोचे नहीं गिरता--उचटकर दूर गिरता है और वहीं दक्ष , 
उत्पन्न करता है। इसो प्रकार धर्म-प्रचारकोंका भाव भो दूर 
हो प्रकाशित और सम्मानित होता है। 
३--लालटेनके नोचे अधेरा रहता है और दूर प्रकाश 
पड़ता है ; इसौ प्रकार साधु-सन्‍्तों और महापरुषोंके समोप- 
वर्त्ती मनुथ उनका कुछ महत्तत नहोंजान पाते और दूर-दूरके 
मनुष्य उनके भाव और उपदेशको सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। 
. ४--अपने आपको मारनेके लिए एक छोटोसो छुरो हो 
बस है; किन्तु दूसरोंकी मारनेके लिए ढाल और तलवार को 
आवश्यकवा होती है; इसो प्रकार खतः घमलाभ करनेके 
लिए एक बात पर विश्वास कर लेने से हो काम चल जाता 
है--धर्मलाभ हो जाता है; किन्तु दूसरों को उपदेश देने और 


६२ घन्म-प्रचार | 


ख्ज््ज्््ल््ल्् जा 








चल 


9३७ आन 


युक्षियों और प्रसाणोंके देनेकी आवश्यकता पड़तो है । 

५--इस देश जब लोग अनाज सापनेके लिए बेठते हैं, 
तब एक आदमी सापने वालेके पीछे बैठा रहता है। ज्योंह्ो 
मापनेवाले के सासने अनाज को कमी दिखाई देती है, त्योंही 
वह अनाज को राशिसें से कुछ अनाज उसके सामने ह्वाथों 
से ठकैल कर इकट्ठा कर देता है; इसो प्रकार सच्चे साधु-सन्त 
जब इशख़र को चर्चा या महिसा वणन करने बेठते हैं और 
जब उनको बात पूरो होने को आतीौ है, तव उनके हृदयमें 
और भो कई भाव प्रकट हो जाते है। उनके भावोंमें कभी कमी 
नहीं होने पातो। 











सूचना--अगर आपको वेराग्य-सम्बन्धी बातों में आनन्द आता है, तो 
_आप हसारे यहांसे तस्‍्वीरदार “वेराग्य शतक” मंगाकर पढ़िये। सित्न मात्र 
देखने से ही घोर सदान्ध के हदुयमें भी वैराग्य का उदय होता है। वैराग्य 
"पर हिन्दी में इससे अच्छी पुस्तक नहीं है। आजतक किसी भी वैराग्य की 
इस्तक में चित्र नहीं लगाये,गये हैं। यही पहली पुस्तक है । एृष्ठ-संख्या ४७० 
“चिन्न-संख्या २६ पर सुल्युकिवल ४) डाकखर्च ॥८) 


धर्म लास करानेके लिए अनेदा शास्त्रोंके पढ़ने ओर अनेक 





# 


मनुण्यमाश्त पे धारण फरने थोग्य 
तीन अमृत्य रत्न | 


(९) नीतिशतक । 


कुटोर-निवासी किसान से लेकर राजा तक की नीति ज्ञान 
की ग्रावश्यकता €है। नीोति-ज्ञान विना मनुष्य अम्धा है। 
नौति जाननेवाला प्ली इस संसार में सुख से जीवन का बेड़ा 
पार कर सकता है। महाराजा भत्‌ हरि के १०० जोकों के 
आधार पर ज़र्मनो, फान्स, इग्लेर्ड, ईरान, चौन और भारत- 
वर्ष के नोतिन्नों [की नीति इस में मीक़े-मोके से अँगूठी में . 
नगीने की तरह जड़ ठो गई है । देखने-योग्य ग्रन्थ है। ५०० 
गृष्ठों और दो दर्जन से ऊपर हाफटोन चित्रों की जिल्ददार 
पुस्तक का सूल्य 2 माच डाक-ख्च ॥) .  . 

२) वेराग्य शुतक । 

”“ यह संसार असार है। इस में कोई किसी का नहीं है। 
संसार का कोई पदार्थ यहाँ तक कि यह काया भी, जिसे हम 
साफ़ करते और तेल फुलेलों से सुगन्धित करते हैं, साथ नहीं 
ज्ञाती। अगर आप को जन्म-मरण के दुःख से पोछा छुटाना 
है, अगर आप को शोक-ताप से बचना है, अगर आप को 
इहलोक और परलोक में सुख पाना है, दो आप “बैराग्यशतक” 
मँगाकर पढ़ें।, इस में २० चित्र और प्रायः ४८० पृष्ठ हैं। 


सनोमोहक जिल्द है। तिसपर भो दास ४) सात्र है । डाक 
खच |) है। 


* (३) शै गार शतक 

इस लोक भेंहो, सच्चा खरगीय सुख देनेवालो स्त्रियाँ हैं। अगर 
आप को उन्हों स्त्रियों के हाव-भाव ओर नाज़-नखरों एवं उन 
को चालों को ससकना है, उनको सौन्दय-छटा का अस्ूत- 
रस पोना है, वेश्यात्रों को चालवाज़ियों को समझना है, 
उदू शायरों और संस्कृत कवियों को रसौला कवितात्ओं के सुधा- 
समुद्र में ग़ोते लगाने हैं; तो आप “शुंगार शतक” ' इसारे यहां 
से मगाइये। यह पुस्तक सी नीति शतक और वैराग्य शतक 
को तरह सचित्र है। कोई १५ हाफठोन चित्र हैं। घृह- 
संख्या २५० है। तिसपर सी सनोहर सुनहरो जिल्ददार का 


दास शे॥) है। 

जो सज्जन तोनों शतक एक साथ: मँगायेंगे, उन्हें )) रुपये 
के हिसाब से ३)+9)+२॥)-१श॥) पर /) रुपये के ह्िसाव से 
१॥४) कसोशन सिलेगा। हाँ, डाक-सहसूल ज़िस्से खरोदारान 


होगा । 
,  पता--हरिदास एण्ड कस्पतनी, 
गे ऐप “३०१, े हरीसन रोड, 
हु . कलकत्ता |. 


१ 


